दाजस्यान सेष्करण 


ओोतप्र तत्त 


[एतिहासिक नाटक ] 


रयता 
जगन्नाथग्रसाद भिलिन्द 


स्वे० इ० भगवत्सहायजी 
की 


स्पृतिमें 


नन्द 
शुद्धोघन 
देवदत्त 
कुम्भक म्भकः 
श्रानन्द 


सुन्दरिका 
प्रजावती 
माधविका 
कुण्डेदवरो 


पात्रसूचौ 
पुरषं 
गुदधोदन के पूवर, कपिलवस्तु कै राजकुमार 1 
कपिलवस्तु के राजा 1 
नन्दकेमिव्र) 
शुद्ोदन के एकः पुरोहित 1 
गौतम युद्ध के शिष्य, भिषु । 
स्त्री 
नन्द को पत्नी । 
मन्द की माता 
सुन्दरिका कौ ससी । 
मुम्भकः कौ पटनी । 


छठे संस्कररए के प्रकाशन पर 


ग्राज श्रपने इस “गौतम-नन्द' नाटक के इस छठे प्रस्कर्णं के 
प्रकाशन प्रर र्म पाठको तवा समालोचर्को के प्रति श्रपनी दादिकर ृततनता 
प्रकट करता द, क्योकि, यह्‌ उन्दीकी उदार छपा का फल है । 

श्रव मुभे रागा होने लगी है कि, स्वत॑वताके पदतेके युगमे मेरे 
श्रतापप्रतिना" नाटक ने पाठको की जिस प्रकारसेवा कौ एवं नोक 
प्रिवता प्राप्त कौ श्रौर जिस प्रकार वह म्माज मी सोक्रप्रिय दै, उसी 
प्रकार स्वत्रवताकी प्राप्तके घादके युगम यह्‌ "गौतमं मन्द नाटक 
भी पाठकों की सेवा करक उचित लोकप्रियता प्राप्त कद सकेगा । 

उक्त दोनो नाट्को मं मैने उक्त दोनों युगो की प्रावदयक्ताग्रौ की 
प्रतिष्वनित करमे का विनघ्र प्रयास कियाद! 

इस सस्करण के प्रकाशन ऊ पूवं मेने इस नाटक पर माववानीमे 
हृष्टि डालने का प्रयत्न किया । मुम प्रम्नता है करि च्राठ वपं वाद मी 
मु इसमे कोई उर्तेखनीय परिवर्तन करने की ब्रावदयकता प्रतीत 
नही हृदं । ग्रतः, मेँ विदवास करना चाहता हूं कि सदूदय पायक के ग्रनु- 
ग्रह कै फलस्वल्प कान के ग्रगते प्रबाह्‌ मे भी समवतः यदे नाटकं परूमिते 
न दोमा। 
५ यदि पाठको; सम्चोचको तथा सच्छितिके विकास मे दविववस्पी 
रगयनेवाते सज्जनो की इषी प्रकार मुकपर द्या वनी गही, नो उनम 
भरोरखाहित होकर वै ग्रीर भी कुद नाटक चिसने छा प्रयत्न कर गङरूुमा। 


ग्वाियर, १ 1 ६।६०] --जगघ्नायप्रसाद मिलिन्द 


प्रयन संच्क्रय कौ रुमिका 

मनान्छादड्ध नाद्रित्तनोमन्नो ज ्व्येयुः चाट रम्यनू 
दर द्भ्य कान्य ट महदाद्या द्दुपीप चन्द 
नाय्य पमु अनिव्यन््विून च्यत दौर शय" कवीनां निकरं 
वदन्ति क्र मदयद्नोक्चि श्च चौ योपि च्ेवाने सादित्वरमि्् 
च्नी प्रावोन मान्ते अमाव नदं न्द्रा ॥ ग्रावुनिक गहित्वमर्मन भी 
नादधल्वयमन्‌ में नाद्रा एद विय स्वान च्वीक्ररक्यतेमे तरंकोच नदी 
फे ॥ जननि मौ नाष्धत्व क नुरम्य प्रग नारकी प्रीर काफी प्राङृष्ट 
ह म्तौ रर दन्य काव्यके इन ननोरन स्वस्य कौ प्रयति प्ररस्राहन दे 
मदत द । उनदवि द प्रावार की श्राया भर निंर रटनेच्ति श्रविक्त्रर 
प्रकाण्ड मी तादित क इव अच व्वमाव्तः अपेता अ्रविक उत्वाहके 
स्ावंस्वागत क्रते द । प्रायुनिच रि्नावरंस्वाए्‌ मौ नाटकं के श्रव्ययन- 
अष्यापन कौ विये ्रव्छादरन देती द । दन मवने श्रचिक् मद्व की वात्र रह्‌ 
टकर मनोरेव श्रौर श्रानन्द-याति के नन्दन मे जनेता म पाई जानेवारी 
परत्वभी्रछ एवं स्वाववम्बन दी स्वामाविद् प्रवृति नाटक फो प्नपने लिए 
मरने विद्ध श्रनुदूत परा नच्नी द । देय कँ प्रत्येक स्वान के निवामियोमें 
मह्‌ प्राङत्न होना स्वायाविक हीदै करिव प्रप नगर, उपनेनरया प्राम 
में नाट क प्रनितव देवे श्रीर्‌ पवा्ननव न्यानीय दरघद्धोद्ीमेने ना उन्दी- 
तर जनिजाम्ठ मनुप्ो मे दुद लोय उनद्धा निनय मी करटं । ग्रषने 
टी जञ मन्यो या ग्रने ही नाधियों या पृद्रोचि्यो को श्नभिनव करम देवकर 
त्थानीत द्क्की जो प्रानन्दध मिन मक्तादै, वहं ग्रनि्वंचनीय दै। यद 
निद्टवा, प्प प्रवीति रौर श्रपनापन उन्हे समवतः सिनेमापित्मो- 
देवे प्रात ब्दो खक्ठा। श्रीरद्छिर अमी ब्रनैक वर्पोचकनतौ 
त कादर नगर, उपननर ग्रीर्‌ प्राम मे पु सक्नासंभरव हैग्रौरनत 
प्रन परतरश्नर मार्वीव पीन प्रद संसछेति के भनुदूल तया मुख्चप्रं ही 


दीद 












„ नम क निष्‌ रन्त यद्‌ वियेष स्विनि न केवच मुरुचिपूरं नारको के 
नेवद्मङ् परन्छाप्रद प्रद ङ वि प्र 
प्वादीक निर्‌ पेय्ागरद द, वल्क, जनता ऊ नास्छृतिक विकाममे 
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दिलचस्पी रवनेवाले कलाप्रेमी लोकसेवको के लिए भी उद्बोधक है) इस 
विशेष स्थिति का पुरा उपयोग किया जाना प्रावश्यक ह ! यह्‌ श्रत्यन्त प्रावदयकतं 
है कि स्वतन्त्र भारत के प्रत्येक ग्राम, नमर म्मौर उपनगरमें संस्छृतिप्रेमी 
नागरिको ग्री ग्रामो की सुगठिति नाटकसमितियाँं स्यापित हो श्रौर उन 
नाटक-समित्तियो कै द्वारा सुरचिपुणं नाटकं के ग्रभिनय हौं । उन प्रभिनयों 
के ह्रासं जनता को स्वस्य मनोरंजन मौर उच्चकोटि का अआरानन्दतो प्राप्त ह 
ही सकेगा, उसकी सांस्कृतिक उन्नति भी हो सकेगी । जनता कौ यह्‌ सांस्कृतिक 
उन्नति केवल वड़े नगसें ही तके सीमित न रहकर दोटे-दोटे उपनमगरो ग्रीरः 
ग्रामां में भी पहचनी चाहिए । 

इस प्रावद्यकता में महत्त्वपूर्ण संभावनाएं प्रीर भ्रा्ञाएं भी निहित रँ 
श्रौर उनका स्वप्न देखनेवाले तया सांस्कृतिक ष्टि से विकसित भारतीय 
जनता के भव्य भविप्यतु कौ कल्पना करनेवाले कवि के चिए यह्‌ स्वाभाविक 
हीटै कि वह्‌ दश्यकान्यके उक्कृष्ट रंग न्को के निर्माण में उचित 
उत्साह के साथ लगे । इन पेक्तिरयो का लेखक मी इस्त दिशा मे अपने दायित्व 
का गम्भीरतापूर्वक ग्रनुभव करना चाहता है ग्रौर एसा करके वह्‌ ग्रपना कर्तव्य 
पालन दहो करेगा । 

ग्रस्य से सत्य का, म्रशिव से दिवं काश्मीर असुन्दर से सुन्दर का संघर्षं 
जीवन की भत्ति दी सादित्य ग्रौर कलाकेनलेव्रमें भीएक चिरंतन अरर 
निरन्तर संघपं है 1 प्राचीन युग में भी यदे संघर्षं हृग्रा रौर वतमान युगमेंभी 
होर्हादै1 पुरातन कालके इतस्त संघं के फलस्वरूप, जीवन, कला प्रर 
सादित्यमे जो कुद सव्य, शिव रौर सुन्दर था, वह, काले श्रौर क्षे कौ सीमा 


का उत्संघन करके, वच रहा है शौर जो कुं ग्रसत्य, सरविव शरीर ब्सुन्दर या, 
वह नष्ट चुकार्ै। वतमान गुगमें भी जीवन, कलाग्रौर साहित्य के 
क्षेत्र को जिन्त अस्त्य, अ्ररिव श्रौर असुन्दर ने श्राक्रान्त करने का उपक्रम कर 
रखा दै, वह्‌ मी इसी संघपं के फलस्वल्प अन्ततः परास्त श्रीर्‌ नष्ट होमा श्रीर 
जो चु सत्य, चिव ग्रौर सुन्दर दया, वही, काल श्रौर क्षे के व्यवधान को 
साधकर, वच रहना । । 


{ १1 


प्रत्यक मधप क समय प्रारम्नमे मानूमरतो यहु दोढादै रि मवार्ईमे 
बुराई जीते रही दै, पर, भन्ततः, चरमं विजय मलाईदीकी दो द। 

श्रत जौदन, वादित्य श्रौरक्वाकेकेवके गिम्बदार कायकत द्री 
वड़ीकणिनि परीक्षा हो र्ट्ीटै। जिन मानवीय जीवनमूरत्यौ कनौ वे शरपनी 
श्रात्मा कौ स्म्य हृटता प्रर गम्नीरता से वारक है, उन्टीगर वारो 
भ्रोरगे वड़े घात्तक प्रदारहो रदे रस्ता वड़ा चम्बा ग्रौरकटिनिदै। 
प्राणो म साथना की विनन्र दीपके जनाएवेतिमिरकौ बीरने हृष्‌ चनेद्द 
द । धौरे-धीरेश्रामे वरहे उनकी भ्रव मे, श्रि ही मैं नही, प्राणी 
भी, श्रपना सक्यविन्दरु वसा दै श्रौर उसीकं भ्राक्पंण, उसीक्ो प्रर्णाभवे 
आनि वदुर है ) उनकी साधनेहीनता भ्रौर यक्तिदीनता उनके लक्षयप्रम श्रौर 
उत्माह पर प्रतिद्ुत प्रभावं नदौ आत परती । 

जीवनस श्रलग कटकर कलाक जीवित रने का तिद्धान्त श्रव वहत 
पुराना ह गया दै। श्राज कला श्रीर साहित्य भौ जीवन हीकेश्नगवनेयम्‌ 
दै । वस्नुस्यिति यह है किश्ाज यदि जीवन परप्रदार होदाङततौ बद 
साहित्य प्रर कता पर होता दै ्रौर यदि साहिष्वग्रौरकता प्र टोत्ताई, 
तो जौवने षर होता दै। 

मानतरीय जीबनेमूल्यो पर हयोनैवति प्रहारो का उचित एव स्यायौ प्रति. 
कारः प्रतिप्रदार नही दौ सक्ता, वल्कि, रवना ही दौ सकती दै । यदं त्य 
जीयन कै भाति दी साहित्य घीरकला केक्षे्रमेमी प्रमविदीतदहै) यदि 
हम कला श्रीर साहित्य के शेक मे सत्थ, धिव रौर नुन्दर पर दोनेवति श्रयस्व, 
श्रशिव प्रौ श्मनुन्दरके प्रहारो का उचित प्रतिकोरं करना चाहे, तो हमे मन्य, 
शिव अर मूल्दर के प्रेरक, अराराधङ भ्रीर समयक चादित्यं श्रौरक्नाको 
श्रतिरत रचना का यतन करना चादिषु या एने स्वस्य एव सुदचिपुर्गं नाहित्य 
श्रीरकलाकी स्रक्त्मि प्रोत्साहन देना चाहिए । क्तातार याक्लप्रेमी का 
श्रपने क्षत्र दधा यहु स्वनात्मक सरंधपं उसके जीवने का उतना हौ महच्छयुर्य 
सघपं ह, धितना जीवन, राजनीति, श्रयं श्रौर ममाजकेक्षेत्र म कयं कले 
वात सोक्ेयकः का अपनेक्षेत का सधयं हो सक्ता दै। किन्वहुन सान्फ- 
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तिया पे के दसा रचनाः संप का महत्व श्रौर भी स्रभिक दै, क्योकि, 
उसका प्रभाव प्रधिकः स्थायी, म्मीर रीर व्यापक होता दै) 

‡ सव भावनाम्नो प्रौर विवासे से प्रेस्ति दोकफर इन पेक्तियों का लेक 
ग्रपनी पिनप्र तथा ग्रकरिचन साहिव्य-साधना मं जीचन का श्रानन्द्‌ श्रीर 
सा्कता ्नुगय मरता है प्रीर्‌ नाटकरचना को श्रनी सादित्यसेवा म ए 
पिततेष गहस्यषुणं स्वान देना चाहता द । तेलक फा सदा सह्‌ यतन स्डा < कि 
यदू जो कुं सित, उसमें युषटचि फा वह्‌ संस्पर्श श्रवस्य र्ट्‌, जो मानवको 
उठाता द, गिरता नदी । यह्‌ उरे उपमुक्त स्यनात्मक संघप का 
एवः प्रमुख प्रस्णामूय रहा ट । रेखक सौोभाग्यशाली कि एसमूत्रस 
सम्थन्भ-पिच्यद किए निना ही वह्‌ थोडी-सी लोकप्रियता भी षारकाहै) 

सेदाक के पदे नाटक प्रतापप्रतिज्ञा फी स्वना रनु १६२६९ ० मेदुर 
प्रीर उसी यप उसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन हुशरा 1 यह्‌ वात चपा नही 
"ण सकफतो फि वह्‌ माटफ एतना तोकश्रियं म्रा कि उसके भ्र तक एक दर्जन 
श अधिक संस्फरण प्रफावितदहो चुके द \ उसकी सफलता के फलस्वरूप 
साटिद्िक पिमो, पाय्को प्रर प्रफशिकों के भ्राग्रहु मुर श्रीर्‌ श्रधिक नाटक 
लिमने फी निरन्तसरप्रेरणादेते रदे, किन्तु, सान १६५० के पहले मँ प्रपना 
पूसस नरक पूरासङर सका । "प्रतापप्रति्ा' श्रीर्‌ (समर्पण फी सचना 
ठे योय य सेमभग पौत्त पयं श्रपिकतसर्‌ दूरे फार्यो भं पीत गए । उन वीष 
पर्पामें म जमर पष्ट साहटत्यसेवा न कर रका । चीयन-वीचमं जो कयथि- 
सा, निचन्प प्रादि लिख सिया करता या, उनके संग्रह्‌ श्रवध्य तयार दए 
श्रर्‌ प्रह्लाङ्ित भी दए, पर, हिन्दी-पास्कों फो एक नाटकायलि भेंट करने फी 
मेरो च्छा मनफीगणनदहीमं रहती चती भरटु। ये यौत यपं व्यं भी नष्ट 
पहं दुष्‌ 1 मन्य दिता मे उनका संमेदतः एक श्रच्छा उपयोग भी हुभा । एक 
विमं जनसेवक सया एक अक्िविनि प्रकारके स्पेने उनपर्पा में 
भासतोमर जनता फौ रजनीत्तिकं भीर भ्राथिक स्वतन्पता के लिए ययाशक्ति 
रुङ्िपि संषपं फरने कायल फिया)। म प्ोचता हं कि मानय कृ मति पह भ्रयः 
पटला कत्यया 1 मानवता कोम साहित्यिफता के उपर स्यान देतां । 


{[ १३ 1 


स्वत्तन्व मारतीय लोक्वंग्र कै प्रम्युदयं कै उप.काल ने मुम प्ररि च्व 
याकिर्मै साहित्य, कला ग्रीर सस्ति के सेव में प्रधिक कायं करने का यत 
केष रौर मे भरमुघतः जो कुं वन उक्ता हं, वह्‌ वनने की ओर प्रधिः 
ध्यान द्र । फलतः, म सरास्छरतिक सेव कै उपयुक्त रचनात्मक संघपं की प्रो 
भ्रधिक मदने कौ चेष्टा करने लगा । भपने इमर॒नएु निदचय कैः फास्वल्पं ‡ 
दो नए कवितां णव्को को भ्रप्ति करने को परसतुने कर सुक तमा ठ 
नए नर्क नी तयार कर नुकाहं। इस धकार वस्तृस्वितति यहटैकरिमः 
१६२२ घ तकर १६५४६ तक कौ लगभग २८ वर्पो की श्रपनो न्न साहित्य 
सेवाकेद्टारा म पाठको को जिततनो पुस्तके मेट 'कर सका या, उननी ठ 
प्तकें मेने खनु १६५० से लेकर १६५२ तक के सेगमग तीन हौ यों म उन 
श्रपिते करने को प्रस्नुते कर दी । मु सन्तोष ह कि मरे म्रनेक सादि्यमरमः 
मित्रोने यह्‌ सम्मतिदी दै कि मेरौ वे नई पुस्तके मरी पुरानी पुस्तकः स भुः 
श्रच्छी बन पड़ी रहश्रौर तेखक कै भ्रनुमवभ्रौर घयकीवृदिमरीटेष्टिसेयः 
विकास्त किसी हृद तक स्वाभाविक टी समन्प्र जा स्क्ताहै1 पाय्ोभ्री 
प्रकाणकोसे भी द्वन नई पुस्वको के सम्बन्य मे मूमः सन्तोपजनक प्ोस्वाह्‌ः 
मिलता जा रहा है तया मिलते रहने की ब्रा दै । 

प्रस्तुत “गौतम नन्द' नाटक श्रतापप्रविज्ञा" तथा "दमपंरा' के वाद नाटकं 
कैव मे मरी तीसरी रचना दै । मने वल क्रियादैकि दसी पृष्ट-नच्यामे 
पिद्धने नाटको की पृष्ठसल्या ते प्रयिके न होने पावे । इसके पारो कौ सस्य 
तो निशित रूप से विद्यते दोनो नाटकोके पायोंकीस्ल्यासे प्राघीमेर्भ 
कम दै 1 इसने इसके प्रभिनय कै तिएु वहत कम व्यक्तिया कौ भ्रावद्यकत 
होगी 1 इसमे स्म भौर पृश्य दोनों प्रकार के पारद, प्रतः, यदु मानयता ठ 
दोनों भ्रमो को भ्रनिनयं का ममान श्रदखर देता दै 1 इममे भौ मेरे पिदर दोनं 
नाट कौ भोति केवल तीन ही भक रखे गए ह, प्रत यह्‌ टिन्दी के शनेः 
चारमांच अ्ंकोवाते नाट की नंति लम्बा नहीं है) भविक लम्वे नाटके 
कै प्रभिनय मे, भ्ायुनिक युय में, समय-म्बन्धी श्रमुविया दती ई । यद नादः 
इतना दोय भी नदी है कि इसके भ्रनिनय ते दरक श्रतूप्त गर र्ये । जाः 
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वार पर-परिवर्तन कौ ्रावश्यकता से भी ग्रमिनय में असुविषा हती दै! पिते 
नाघ्कोँ को श्रपेक्ना इसमें यह अ्रसुविधा नौर भी अधिक सीमा तक द्रूरकर दी 
ग है । 'परतापग्रतिज्ञा' ऊ तीन भ्र॑कों में कुल मिलाकर २३ हृद्य ये, "सम्पण" 
मे १२ ग्नौ इसमें केवल ६ ही हृद्यो मे तीनों श्रकों कौ परिसिमाक्षि हो जाती 
) इस भ्रकार, पृष्ठो की संख्या कम न करते हृए, हृदयो कौ संख्या कम करते 

जने की ओर मेरी उत्तरोत्तर प्रवृत्ति स्पष्ट होती गई) इसमे मंरश्याका 
संस्या श्रौर मी कम कर सकता था, पर, उस दशा में हदय वहत वड़े-वडे हौ 
जाते । भ्रभिनेताग्रों तया श्रभिनेत्रियो को चीच-वीचमें कुछ विश्वाम्‌ तया कख 
परिवतित स्थिति का श्रवसर देते की इच्छाने मूर वसान करने दिया। 
इसी दष्टिसे इसमें यह भी यलेकियागयाहै कि एक दही पृष्ठभूमि प्रीर 
एक ही पात्र लगातार दौ हश्यों में एकदम तत्काल न श्राने पावे । वडे-वडे 
भ्रौर प्राडम्बरपूरं मंचनिर्देश देने कौ कुछ ्राधुनिक हिन्दी नाटककारो कौ 
` प्रवृत्ति से भी इसमे परहेज क्रिया गया है । मेरी राय मे, इस दिशा मे, नर्द 
दाकों को भी, स्वतन्द्रतपपूर्वेक, कुचं काम करने दिया जाना चादिए । इसमें 
यथास्नम्भेव देसे हृद्य उपल्यितत नहीं किए गए ई, जिनका अभिनय करनाया 
जिनके लिए साघनमरामग्री जुटाना कटिनि हो । तात्पयं यहु कि इसे प्रमिनय 
कौ हष्ठि त प्रधिक से ग्रधिक सुविधाजनक बनाने का पुरा यल किया गया है 
साय दही इते साहित्यिक अरघ्ययन के योग्य भी बनाया गया है। 

ग्रभिनय को मत्त्वं देने की धुन मेँ इसके प्राहित्यिक स्तर को उचित 
सीमा के नीचे नहीं उतरने दिया गया दै 1 इसका साहित्यिक स्तर भी श्रताप- 
प्रतिज्ञा" तवा 'समरपण' के समान दही है। 

मापा को विलप्टतता से वचने का यतन श्रवर्य किया गया दै, किन्तु, 
प्राधुनिकं हिन्दी गद्य कौ प्रचित प्राजल परिपादीको भी कोई श्राघात नहीं 
`पष्टुवाया गया द } नापाकौ हृष्टि से नी इसमें "प्रतापप्रतिज्ञा' ही का त्रनुकरणं 
क्वा मयादै" जो ञ्रभिनय शरीर साहित्यिक श्रव्ययने दोनों ङे सामंजस्य की 
हृष्टि से कतिपय समानोचको दारा सफल पोपित की जा चुकी है 

इन्दी दोन के सामंजस्य कौ हृष्टि से इस नाटक कोप्रकादान के पूवं 
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अपन परिचित धभिनेताग्नो तया साहिरेय के विद्यायः को दिवाकर उनकी 
सहमति तथा समयेन भौ प्रात कले का प्रयत्न किया गया ६ै। दसत 
स्यावहारिक रूपमे भ्य यह्‌ पिद्दासहो मया है फि यह उक्त दोनो वर्गो के लिए 
उपयोगी हो सकेगा । 

लेश्वक को यह्‌ भी विदवास होता है कि सामान्य जनताको भी दने पने 
श्रौर इसका प्रनिनय देवने मे कु भानन्दे म्रायमा । जो सामान्य पाठक हिन्द 
की प्रचलित माहित्यिक पुस्तके पढ ग्रौर ममभ तेते ह, उनके लिए यह्‌ पुस्तक 
भी दुरूह सिद्ध नही ह्यो सकनी 1 भ्रदिधित जनता भी धच भ्रभिनेता््न 
तथा प्रभिनेत्निमो द्वारा श्रभिनोत होने पर दस्के भभिनयके सवादोको 
उसी प्रकार सममः सकेगी, निम प्रकार रामायण, महामार तथा भागवत 
कै ध्राधार पर निमितं राम प्रौर कृष्णं सम्बन्धौ प्रामनादकों के भरभिनयोंफे 
सम्बादो को ममन्छतेतीदै। जिन केवर मे हिन्दी भाषा का प्रचलित स्वरूप 
नही ममा जाना, उनमें अभिनय के समय, क्षेत्रीय सुविधा कीटृष्टिसे, 
"निदेशक तथा न्नभिनेता इममे भापा-सम्वन्धी कुछ उचित पपिवन भी कर 
ले सकते ह। 

इम नाटक मे कपिलवस्तु के एतिहासिक गासक गौतम शुद्धोदन के कनिष्ठ 
पुर तया तयागत गौतम वृद्ध के भ्रनुज गौतम नन्द का कयानक्‌ है। 
कयानक कहने को तो रेत्तिहासिक है, पर, इतिहास मे उत्का उल्लेख विस्तार 
से नही भिनता। वीज के रूप मे इतिहास मे इतना इभित मिततादहैकि 
गौतम बुद्ध के गृहु-त्याग के वाद भाक्यवधीय शाक गुद्धोदे ने जि नन्द 
परप्राशा सगा धी, वह्‌ भो गौतम वृद्ध के प्रादे पर, ग्रपने विवाह, 
मेवगृहुप्रवेश तथा राज्याभिषेक के एेन मौक्रं पर भिक्ष्‌ वन गयाया। यह्‌ 
फेथानक इतना हृदयस्पर्शो दै कि मेरे पुराने प्राव्यापकों मे मे एक मुप्रसिद 
इतिहासन्ञ ने इसे नाटकरवनां के योग्य वतलाया । फगतः, इतिदासं 
दवाय सीज-खूप मे प्रात इसं कयानक को कल्पनाके हारा पल्लवित प्रौर्‌ 
मुप्यित करक नाटक का रूप देने का यल किया मया 1 

गौतम बुद्ध इतने महान्‌ ये कि उनके युग के इतिदात् ग~ त्य पर 


^. 


वार पट-परिवर्तन कौ ग्रावद्यकता से भी ्रभिनयमें ग्रसुविवा होती दै। पिदधे, 
नादकों को अपेक्षा इसमे यह असुविधा प्नौर भी प्रधिक् सीमा तक दूरकरदौ 
गई है 1 'ध्रतापपरति्ा' के तीन श्र॑कों म कुल मिलाकर २२ द्य थे, ` समर्पण" 
म १२ शौर इसमे केवल & ही दृश्यो मे तीनों श्रकों कौ परिसमाप्षि हो जाती 
र । इ प्रकर, पृष्टों को संख्या कम न करते हृए, यों कौ संघ्या केम करते 
जाने की ओ्रोर मेरी उत्तरोत्तर प्रवृत्ति स्पष्ट होती गई है । इसमे म हश्यों को 
संख्या श्नीर भी कम कर सकता था, पर, उस दशा में हर्य वहत चड़-बड़े हौ 
जाते । ग्रभिनेताग्नो तया श्रभिनेत्रियों को वीच-वीचमें कुं विश्राम ततया कूद 
परिवत्ित स्थिति का श्रवसर देने की इच्छाने मुभ वसान करने दिया। 
दसी ेप्टिसे इसमे यह्‌ भौ यत्नक््यिागयाहकि एक दही पृष्ठभूमि शरीर 
एक ही पायन लगतार दो दश्यां में एकदम तत्काल न श्राने पावे । बड़े-बड़े 
शरीर अ्राडम्बरपूरं मंचनिर्देल देने की कुं ग्राधुनिक हिन्दी नाटककारो की. 


`" प्रवृत्ति से भी इसमें परहेज किया गयाहै। मेरी राय मे, इस दिशा मे, निद 


दको को भी, स्वततन्रतापूरवंक, कुदं काम करने दिया जाना चादि । दमे 
यथासम्भव हसे हर्य उपस्थित नहीं किए गए ह, जिनका श्रभिनय करना या 
जिनके चिए सराषनसामम्रौ जुटाना कठिन हो । तात्पयं यहं कि इत्ते श्रभिनय 
की दृष्टि से ग्रधिक से अधिक सुविधाजनक वनाने का पुरा यलन करिया गया दै, 
सराय ही इसे साहित्यिक ग्रघ्ययन के योग्य भी चनाया गया है| 
श्रभिनय फो महत्त्व देने को धुन मे इसके साहित्यिक स्तर को उचित 
सीमा के नीचे नहीं उतरने दिया गया ह । इसका स्राहित्यिक स्तर भी ्रताप- 
प्रतिज्ञाः तया ^समपण' के समन दी है । 
नापा को विलप्टतां से बचाने का यत्न प्रवद्य किया गया है, फिन्तु, 
य्राधुनिक हिन्दी द्य कौ प्रचलित प्राजल परिपाटी को भी कोई श्राघात नहीं 
-पूवाया गया । नापाकी हृष्टि से भौ इसमे ्रतापग्रतिज्ञा" टीका अनुकरण 
क्रिया मया दै, जौ त्रभिनय श्रौर साहित्यिक श्रव्ययन दोनों के सामंजस्यकी 
दृष्टि ते कतिपय समरालोचकों दारा सफल घोपित कौ जा चुकी है। 
इन्दी दोनो के सामंजस्य की दृष्टि से इस नाटकं को प्रकाशन कै पूरं 
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अपन परिचित अ्निनेताप्नो तथा साहित्य ॐे विद्याधियो को दिनाकर उनको 
सहमति ठया ममर्थन भी प्राप्त करने का प्रवल क्या गया है। इते 
व्यावहारिक रूपमे भी यह बिदवासहो गया है कि यह्‌ उक्त दोनो वर्गो क चिए्‌ 
उपयोगो हो मकेगा । 
लेखक को यह्‌ भो विदव।स होता है कि सामान्य जनताको भी दसे पठने 
रौर इमका प्रभिनय देखने मे कु प्रानन्द भ्रायगा 1 जो सामान्य प्राटक हिन्दी 
की प्रचलित मादिप्यिकः पुस्तके पढ प्रौर मम नेते है, उनके सिए यहे पूस्तक 
भी दृह सिद्ध नदी हो सकनी । भश्िक्षित जनता भी म्रच्छै प्रभिनेताप्ों 
तथा श्रभिनेत्रियो द्वारा प्रभिनोत होने पर इसके ्रभिनयके संवादोंको 
उसी प्रकार समभ सकेगी, जिम प्रकार रामायण, महाभारत तया भागवत 
कै श्राघार पर निर्मित राम प्रीर ठृव्ण सम्बन्धौ म्रामनाटकों के प्रभिनयोंफे 
सुम्बादों को समभ तेतीदै। जिन क्षेत्रो मे हिन्दी भाषा का प्रचलित स्वरूप 
नही समभा जात्ता, उनमे धनिनय के समय, क्ेप्रीय सुविषा कीटष्टिसे, 
निदेशक तया ब्रभिनेता इममे भापा-सम्बन्धी कुद उचित परिवर्तन भौ कर 
ले सक्ते है। 
इम नाटक मे कपिलवस्तु के ठेतिहासिकं भासक गोतम शुद्धोदन के कनिष्ठ 
पुत्र तथा तथागत गौतम वुद्धके प्रनुज गौतम नन्द का कयानकं दै। 
कयानक क्न को तो एतिहासिक है, पर, इतिहाम मे उसका उत्तेख विस्वार्‌ 
से नही मिलता । बीज के रूप मे इतिहास्त से इतना इगित मिलतादैकि 
गौतम बुद्ध फे गृहु-त्याम के वाद शाक्यवमीय शास्र युद्धोदन ने जिस नन्द 
परभ्रादा सगाई थी, वह भी गौतम वुद्ध के भ्रादेश प्र, भ्रपने विवाह, 
मवगृहूपरवेश तया राज्याभिषेकं के देन मौक्रे पर भिक्षु वन यया था। यह्‌ 
, कथानक इतना हृदयस्पर्यी रै कि मेरे पुराने प्राघ्यापकों मे से एक मुपमरततिद 
इतिहासन्न ने इसे नाटकरचना के योग्य वतताया । फलत , इतिहास 
हारा वीज-नत्प मे प्राप्त इस कथानकं को कल्पना के द्वारा पल्लवित ग्रौर 
पुप्पित करके नाटक का स्प देने का यतन किया गया। 
गौतम वुद्ध इतने मदान्‌ ये कि उनके युम के इतिहास श्नौर्‌ साहित्य शः. 


ग्रधिकतर उन्हीकी छपे है । उन्हीके वर्णन ते तत्कालीन इतिहा भरे पड़े 
ह । उनके ग्रनुज नन्दके सायन तो इतिहासरने उचित्त न्यायक्िवाग्मीरन 
साहित्य ने । इतिहास ततो ग्रयिकतर महानु विभूतिं को कैन्द्रचिन्दु वनाकर्‌ 
चलतादही श्राया है, चाहित्य भी सामान्य व्यक्तियों के भ्रति प्रायः कृपरा रहा 
ह) मदन्त श्रस्वघोय ने नन्द तया उसकी पत्नी सुन्दरी के सम्बन्धमें 
“सौन्दरनन्द' नामक एक काव्य संस्कृत मे अवश्य लिखा दै, किन्तु, उसमे मीं 
तवागत गौतम बुद्ध ही को प्राधान्य ग्रौर नन्दको गौण स्यान दिया गयाहै।. 
नन्द कै सम्बन्धं में उसे भी मू वीजलूप कथानक कै प्रतिरिक्त रौर कोर 
सहायता न मिल सकी) फिर भी, जो कुद सहायता भिसी रै, उसके लिए 
म इतिहास्तकासो तथा कविवर श्र्वघोप के प्रति ग्रपनी हादिक ृतज्ञता प्रकट 
करता हं । । 
, अपनी श्रसाधारण एवं अद्वितीय महत्ता के कारण गौतम वृद्ध के लिए 

वह्‌ सव तप श्रीर्‌ त्याग करना स्रत्यन्त स्वाभाविक ही था, जो उन्दने किया, 
किन्तु, मौतम नन्द का त्याग प्रर वलिदान भौ भ्रपना एक विशेष स्थान 
रखता दै, वयोकि, वह॒ एक सामान्य राजकुमार थे 1 उनकी दुर्वेलत्ताए दुदम्य 
थीं ग्रीर उनके सामने श्रपार प्रलोभन ये! भरी जवनी में ग्रत्यन्त ्रनुरक्त 
तया ग्रतीव सुन्दर पलनी को छोड़कर उन्होने गृह-त्याग किया या ग्रौर ठीक 
एसे शरवसर पर क्या या, जव विवाह, नवगृहप्रवेदा श्रौर राज्याभिषेक के 
तीन-तीन महानु ग्रवसरर उनके सामने उपस्थित ये । मेरी विनस्र संमति मे, 
ग्रवसरो को छोड़ने की यह्‌ पुरानी कहानी अ्रवत्तरवाद, मोगवाद रौर स्वार्थ 
के नए प्राक्रमणो कै विरुद भी रचनात्मक संघपं की दीपज्योति वन सक्ती 
६ । नन्दके त्याग ग्रौर विदान ने लेखक को प्रनावित कियाहै; प्राया, 
वे पाव्कोको बरी प्रभावित करेभे । पाठक के पुराने ग्रीर सुपरिचित प्रेम के 
विद्वान्न के प्राघार पर म॑ श्रपना यह्‌ नया नाटक साहित्यक्नैव मे सविनय 
प्रस्तुत करता हं । 
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प्रहला रंक 


पहला ट्य 
[ रजका सुन्दरिका का उचान । सायंकाल । } 
[शन्दरिका भोर माषयिका वंठीहे। 
दोनों भ्रापस में बातचीत कर रहौ 
ह कुषं इर वोरा रलौ है । ] 
माधविका 


मसी सुन्दरिका, राजघानौ का यसन्तोत्वव दसन वार कुद फीका- 

प्तरैका-सा गरहा पा । इसक्राक्याकारणा वा? 
सुन्दरिका 

कारणा तुम मो जानती टौ मापविका ! इस वार, उस भरवसर 
पर, हमारी राजधानी के निकट चाप्रवन मे तयाग्रत गौतम वुद्धका 
भाममन दमन या 1 श्रधिकाद्य नागरिक भ्रौर नागरिकाए्‌ उनका उपदे 
सुनने वहां चतौ गई थौ । जहां जनता टीनदो, वहाँ सार्वजनिक 
उत्सव कंसा ? ~> 


+~ {~ धः 


माघविका 
उसते एक नई समस्या उत्पन्न हो गई दै राजकुमारी ! जवतेः 
महाराज ने तयागत का उपदेश सुना है, तवसे वह राज्यकायं कौज्रोर 
से कु उदासीन-ते रहने लगे ह ! उन्दने महारानी से स्पष्ट कठ्‌ दिया 
है किम्रव वह्‌ युवराज को राज्य सौपकर संन्यास ग्रहण केरला चाहते 
। महारज का कथन है कि ` उनके गृहुस्थ-जीवन कां अव केवल एकः 
ही कतव्य ओरौरगेधरह्‌गयादै। 
सुन्दरिका 
वह्‌ क्या? 
माधचिकरा 
तुम्हारा विवाह 
[सुन्दरिका के मुल पर क्षणमरः 
लालो की एक मेलकं दिखाई 
देती है ! वह्‌ तच्काल प्रकूतिस्यः 
होजातीदहै)) 
सुन्दरिका 
व्य्येका प्रन ह यह्‌! राज का युग वीरे-थीरे तथागत गौतम 
बुद्धका युग वनताजार्दाहै। इस्त युगमंजव सन्यासदही जीवनकीः 
सवस श्रच्छी स्थिति समी जा रदी, तव विवाह का क्या मूल्य? 
पहले विवाहे करना श्रौर फिर भिक्षु वन जाना ! पहले भवन कां 
निर्माण करना ग्रौर्‌ फिर उसका विना करना ! मानो जीवन कोई 
खेल टो! एसे भवन को वनाया दही क्यों जाय, जिततिस्वयं. ही ग्रमः 
चलकर मिटानादहो ? 
मावविकरा ` 
ये कती वाते कररहीहो राजकुमारी ? श्रपने पित्ताके हृदयकीः 
कोमल भावनाग्रां को समको ! महाराज के जौवन की द्रुते बड़ी 


प्रक शय्द्य्य १] [ २१ 


इच्छा वया हौ सक्ती है कि वह्‌ म्रपनौ प्रिय पूरौ को नुखमय विवादित 
जीवन मे प्रवेश करते देखें ? 
सुन्दरसका 
उनकी मवसे बड़ी श्राकाल्षा पतो प्रयज्या है, खसे वदी साध तो 
संन्यास्त है । पृप्रीतो उनको प्राकाक्षा की पुति के भामे एक वावा . 
दै, जिसे पराए घर भेजकर वह्‌ भ्रपना मार्गं निष्कण्टक बनाना चाहते 
है| न जाने, इन पृ्पौ कोव्यादहौ गयाहै! द्धोटे से लेकर वड़े तक, 
सव के सव, नारी को भ्रपने मार्गे काश्नंटा सममेतिह। नारीको 
क्षुद्र सममना ही मानो महत्ता का सक्षणा वन गया है! नारौ के प्रतिं 
पृणा भ्रौ उपेक्षाकौी हेष्टि सभी मे विद्यमान है; प्रत्येक नागरि मे, 
श्रीर्‌ मैं क्षमाप्राधिनी हु, मेरे पिताजी मे भी भौर पूज्यपाद तयागरत 
गीतम बुद्धमेभी। 
4. माधचिका 
तयागतमेभी ? 
सुन्दरिका 
हा, तयागतमे भौ 1 वमा तुम नदी जानती कि चयागत नारी को 
्गरज्या के योग्यं नदौ समनते ? क्या सुमने नही सुना करि तवागत 
कटूते टै किं केवल पुर्यो को वौद्धपमं के मंप मे सम्मिलित करना 
चादि, नारियो को नही? क्या दम विद्धान्त मे नासीको दीन 
समने की भावना नहीदिपीदहै? पदि यह मेराध्रमहो. तोरम 
क्षमाप्राधिनो हं! 
माधविका 
भ्रमतोदहैदी ! तवागत की कितनौ प्रशंसा भ्राजकल जन-जन के 
मुखेये मुनी जारी है 1 तवागत्त-जैसे महास्मा नारीजात्तिको हीन 
नही समम सक्ते ! वह स्थी प्रर दुर्य मे मेदमाव नदीं कर सकते १ 
मंम है, पुर की दुर्बलता से परिचित होने के कारण, तयागत् नारी- 
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माधविका 
उससे एक नई समस्या उत्पन्न हो गई है राजकुमारी जवस ` 
महाराज ने तथागत का उपदेश सुना दै, तवसे वह्‌ राज्यकार्यं कौ श्रोर 
से कुद उदासीन-से रहने लगे हैँ । उन्होनि महारानी से स्पष्ट कह दिया 
ह किश्रव वह्‌ युवराज को राज्य सौपकर संन्यास ग्रहण करना चाहते 
हैँ । महाराजे का कथन है कि ` उनके गृहुस्य-जीवन का भ्रव केवल एकः 
ही कतव्य प्रौर शेष रह्‌ गया ह । 
सुन्दरिका 
वहु क्या? 
माधविका 
तुम्हारा विवाह 1 
[सुन्दरिका के मुष पर प्षणमर 
लाली की. एक भलक दिलाई 
देती है । वह॒ तत्काल प्रकृतिस्थः 
हो जतीहे।) 
सून्दरिका 
व्य्थका प्ररनदहै यह । य्राज का युग धीरे-ीरे तथागत गौतम 
युद्ध का युग वनताजारहाहै। इसयुगमे जव संन्यासदही जीवनक 
सवसे श्रच्छी स्थित्ति समफीजा रही हो, तव विवाह का क्या मूल्य ? 
पटले विवाह करना श्रीर्‌ फिर भिक्षु वन जाना ! पहले भवन कां 
निर्माण करना श्नौर फिर उसका विनांश करना ! मानो जीवन कोई 
देल हो! ेसे भवन को वनाया ही क्यो जाय, जिते.स्वयं ही श्रागे- 
चलकर मिटाना हो ? 
, माघविका ` 


ये कंसी वत्तं कर रदी हो राजकूमारी ? श्रते पिताके हृदय कौ 
कोमल भावनाश्रों को समो ! महाराज के जीवन. की इससे वड़ी- 
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इच्छाग्याहो नकतीहै करि वह्‌ मरपनी प्रिव पुरी को मूयमय विवादित 
जीवन मे प्रदेदा करते देखें ? 


चुन्दरिका रनम 


उनकी मवसे वदी प्राकांललातो प्व्रज्या है, उवते वही सायो 


मन्याम है 1 पुत्री तो उनको प्राकांक्षा की पूति के मार्यमेषएकवाया . 


है, जिसे पराए्‌ धर भेजकर वहं प्रपना माय निष्कण्टक वनाना चाद्रे 
है1 न जाने, इन पुद्पों कोक्यादटो गया! ददे से लेकर वद्धे तक, 
मव कै मव, नारौ को अपने मार्ेकाकांटा समभनेह।नारीषधो 
शूद्र समस्मा दी मानौ महत्ताका तक्रा वन गवादहै। नारी के प्रति 
धृणा प्रीरस्पेक्षाकी हृष्टि ननी मे विद्यमान है, प्रत्येक नागरिक में, 
शौर म ्माप्राधिनी ह, मेरे पितायीर्मे मी मौर परज्यपाद तयाग 
मौनम बुद्धमेभी। 
"4. ५८ माधविका 

तवाग्रतमे नी ? 

मुन्दरदिका 

हा, तथागत मे भी । वेया तुम नदी जानती कि ठयायत नारोको 
्रवरञ्या के योग्म नही नममते ? क्या तुमने नहीं मूत्रा कि तयागत 
कृते है फि केवल पुख्पोको वौदघर्मं के नमे सम्मिलित करना 
चाहिए, नास्य को नहीं? क्या इन निद्न्ति मे नारीकोहीन 
सममन की भावना नहींद्िपीहै? यदि यह मेराश्रमटहो,नोर्म 
कमाप्राधिनो हूं ! 

माघविका 

ध्रमतोदहैही ! तवायत कौ कितनी प्रगंमा म्राजकल जन-जन के 
मुषेयेनुनी जा रदी दै! तवागत-जैसे मदात्मा नारीजात्तिको हीन 
नदौ समक्त सक्ते! वह स्री श्नौर पुरुप मे मेदमाव नदी कर सक्ते । 
भभव है, पुय कौ दर्वेलता चै परिचित होने $ कारण, तयग नारी- 


{` ग्रत १ ^ 


से दुर रखना चाहते हीं \ पुरुप के दीन स्वार्थकी बलि वन- 
मं वहुधा जैसी नारकीय स्थिति में पडी रहती 
स शष संच को, चानि के लिए ही, 


. सुन्दरिका । 
यह्‌ तो ने नही कटा वहन ? क्ते तो श्रपना एक विचा 
हट. किया था । चिन्तन के ग्मः से नम्रता का जन्म दता ठै 
का नदी.\ य॒दि माता-पिता का आग्रह दी दोगा तो उन 
ग्ननुशासन स्वीक 


पज्ञाकार्ी पुत्री के व ने मुभे उनका 


श्रकश्ः श्यं १ | [२३ 


॥ माघविक्रा 
केसी भलौ दै मेयी षदे ! अ्रन्डा छी, यह तो वत्रश्रो कि वर- 
कै निर्वाचन के सम्बन्व मर माराय के ददम का प्रसमंजत कंसे द्र 
हो तक्ता? ति 
सुन्दरिका 
कसा श्रसरमंजस 7 
माधविका 
महाराज उस दिन महारानी से कट्‌ रहे ये कि श्रपनी राजकुमारी 
सुन्दरिका कै विवाह क लिए हेम कपिलवस्तु के पाव्य नरया गुदोदन 
के पुत्र तया गतिम बुद्ध के भाई राजकुमार नन्द को चुनना बाते ६ । 
गौतम बुद्ध कै राज्यत्याग के वाद श्रव गौतम नन्द ही गौतम शुद्धोदनः 
के राण्य के उत्तराधिकारी हैँ । किन्तु, मन्दको स्वीकार करमेण 


बूत बडा भयदहै। 
मुल्दरिका 


मावविक्रा 
महाराज को यह्‌ मेय दैक्नि करटी राजनुनार नन्द म 
गौतम बुद्ध की प्रेरणा ठे प्रमावि्ि होकर उनद्नी माति द निद्ुन 
केत जये । 


चह क्या? 


सुन्दस्कि 

यह्‌ भय तौ प्रत्येक व्यक्ति के उम्ब जदो तवाद ग्द 
कपा भराए-दिन यह नही मुनते किएक ऊषाद ए ननर्कि 
दरक, राजा रौर राजकुमार, ववार क वच त्वि 
भिभु वनते जादे ई? तयाव यौवनने््वदेय नें द्न्यद्रोच् 
णन्तं, किन्तु कऋाविकासी, लट च्ल क्ट 
ति बचना दिन-परद्विन किना इव्नि टका उन्दः 
बाप्वव्कि वातो क्छ ्ौर दीदटैव्ट! न्दे दुन्‌ 
विकाड नह ई 1 
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माधविका द 
तुमपर अ्रविदवास का तौ कोई प्रदन उत्पन्न नीं होता । 
सून्दरिका , 

५ नहीं होता ? क्या यह मुमपर, मेरी सारी क्षमता प्र, 
सरासर अ्रविक्यास नहीं है कि वहु यह्‌ समभते हकि मेरे विवाहके 
वाद, मेरे जीते-जी, मेरे पत्ति मे छोडकर संन्यास ग्रहण कर सकते 
दै ? यह तो मेरे नारीच्व का, मेरे भावी पत्नीत्व का प्रपमानहै। खेद 
टै कि स्वयं मेरे जन्मदाता पिता ने मुभे नहीं समभा। उन्दने नहीं 
समभा कि एक भारतीय नारी के रूप मं मुभमे एक . चिदोप क्षमता दै, 
णो मुभे इतिहास से धाती के रूप में मिली है । 1 ५६१ । 

माधविका 
विशेष क्षमता कंसी ? 
। सुन्दरिका । 

एसा कि च श्रपते पति मे श्रपने-ग्रापको उसी तरह पिस्तजित्त कर ` 
दे सकती हु, जिस तरह. सीताने श्रपनेको राम -मेंकर दिया था। 
क्या सीताके जीते-जी राम का संन्यासीदहो सकना-सम्भवया ? मेद 
है, वहन, भ्राज की नारी, सम्भवतः, प्राचीन-- युग-की नारी से 
कु भिन्न स्तर, भिन्न कोटि पर उतरने का उपक्रम.करने लगीदहै। 
यह्‌ मेरी सममं. नहीं भ्राता कि- मेरी माता-के- रहते मेरे पिता 
-संन्यास प्रहु करने कौ वात फंसे सोच रह दं श्नीर्‌ सौभाग्यवती 
यशोधरा देवो कै रहते राजकुमार सिद्धां घर छोडकर कंसे जा ` 


-सके 1) 
। माधविका 


पुजनीया महारानी तथा माननीया यकशोधरदेवी के सम्बन्ध में 
दसी म्रसम्माने कौ भाषा वोलना तुमह शोभा नहीं देता सुन्दरिका | 
तुम्हारा यहं श्रभिमानं तुम्हारे योग्य नहीं ह । 


भके: द्ष्य १] [२५ 


सुन्दरिका 
न्यायन करो मापविका } मेरा प्राय उन दूज्य महिताभ्रो 
काम्मपमान करने का नह है! ग्रौर प्रपना ग्रहकार्‌ प्रक्टकरनेका 
तौ कदापि नदी {रमै तो केवल युग-पसिवि्तंन कौ एक वात कहु रही 
थौ । एक वह्‌ युग था कि पनी सीता ने भने पति रामक हुदय पर 
श्रपने निस्वार्थ श्रौर तन्मय प्रेम भ्रौर मम्पूरं तया नि.तेप घात्म- 
समपेण से देखा भरधिकार्‌ प्राप्तकर लियाया कि रामको चोद्‌) 
यपं का यनवासं प्रौर तपस्वी का कठोर जीवन तो सद्य षा, बिन्तु, 
सीता क्रा एकक्षणं का वियोप मी भ्रसह्य। पतिप्राणा मौतामे 
विषुद्तेही राम किंत प्रकार पेड श्रौर पु-पक्षिपों तक मे लिपटकर 
रोएथे! याद है वह कदानो! मेरा भ्रदेर्शं नो वही प्रेममयी 
पत्नी मीतादहै। भृतो पली के वियोगं कौ कल्पना-माप्र से प्रत्येक 
पति की भ्राखों मे राम के वही भ्रविरल श्रामू उमडते देखना 
चाहती है । 
माधविका 
त्वतो महाराज का प्रतमजस निरायार है। वह्‌ नही जनते 
कि राजक्ुमारो सृन्दरिका केरूपम उन्दने {कितनी महि्मामय नाये 


कोजम्मदियादै। ५ 
। सुन्दरिका ह ~+ (~+, ० ग 


( भरस्न महत्ता का नही, लघुता काद! भने जोकृपद़ग्रौर 
शोचा है, उसे म दस परिणाम पर पषटैवी हं कि सामान्व मे सामान्य 
नारी भौ जव प्रन सारे भ्रहकार, महत्ता भौर पृयक्ताकेनभावको 
छोडकर श्रपने तम्मय प्रर निःस्वायं प्रेम केदारा म्पे प्रपेको 
भ्मपने प्रियतम पति मे विसजित्त कर देती है, तव स्वभावतः उसे यह्‌ 
अ्ाधारणं भ्रधिकार अप्त हो जातादहै कि उसका पति भी उमे 
पूर्णतया तन्मय हो भौर उखे यिना प्रपने जीवन को निर्यक 


समभे 1 | 
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माधविका 
तो भ्रव में जां रीर जाकर महारानीके दारा. महाराजिक पास 
यह्‌ सम्देल पटुववाऊं कि ` उनकी पुत्री सुन्दरिका टेसी घातु की वनी 
हुई दै कि उसके जति-जी यह्‌ श्रसम्भव ह कि राजकुमार गौतम नन्द, 
उससे विवाह करके, उसे योडकर संन्यासी हो जायं ? 
सुन्दरिका 
मुभे इतना महत्व ने दो माधविका ! म एक सामान्य नारी हं। 
पिताजी, माताजी, तथागत गौतम श्रीर देवी यशोधरा के चरणों की 
धूल कौ वरावरौ भी म नहीं कर सकती, किन्तु, कभी-कभी एेसा 
होता दै कि वडे जिस छोटी-सी वत्ति को श्रपने वड्प्पन फे कारण नहीं 
समभ पति, उसे छोटे ग्रपनी लघुता के कारणा समभ जाति ह} 
साधचिका 
कौन-सी दछोरी-सी वात ? 
सुन्दरिका 
एसी कई वतिं ह । मेय हृदय कहता रहै कि यदि भिक्षु वनना 
उचित है, तो वहु सदा उचित होना चाहिए! जो संन्यास पिताजी 
स्वयं ग्रहृण करना चाहते ई, वहं यदि उचित दै, तो उन्हें श्रते भावी 
जामाता. के संन्यास-ग्रहण कौ कल्पना से क्यौ कपिना चाहिए? 
यदि नारी के श्रनन्य प्रेम ग्रौर उसके विवाहित्त जीवन की शक्तिका 
पिताजी की हष्टि मे कोई मदृत्व नीं है, उसपर उन्हँ विरवास महीं 
है, तो उन्हं श्रपनी पुत्री कै विवाह की इच्छा क्यों करनी चाहिए श्रौर 
यदिदहै, तो उन्हे यह मेय क्यो होना चादिपु कि उनकी पुत्री ग्रपने 
प्रेमे कीसारी शक्ति लगाकर भी उनके भावी जामाता को संन्यास 
ग्रहृण करने से न रोक सकेगी ? 
माधचिका 
श्रीर्‌ फिर एकं वति रौर भीतोदहै। राजकुमार गौतम नन्द, 


शरक ;:द्व्य १ | > [ २७ 


नुम्‌ ई, सिद्धां नही 1 उनके सरस हृदय, स्नदपूखं स्वभाव भौर 
भ्रामोदग्रिय जीवन के यदा की सुगन्ध देदा-देन्तरमे फंव रदी! 
हमारी अरम्मरा स सुन्दर राजकुमारी कौ सरहयमिणी के स्यम पाकर 
वहु सन्यासी होने का कमो स्वन नी न देव सकेमे । 


सुन्दरा 


परागलपन की वाते न करो सखी ! देखो, संध्या की सुन्दरता 
धीरे-घौरे कंसी सघन होती जा रही है ! ये वतते तो वहत हो चुकी ! 
भ्रव कुद स्वरसाधना भी होने दो ! वदतं दिनो से तुम्हारा कोई 
यान नही सुना । ्रवकी वार तौ वसन्तोत्सव भी सूना हौ चला गमा ! 
तुम गात्ती क्या हो, बुम्दारी तन्मय प्राराधना के सूत्रम वेधकर मानो 
स्वयं भगवती सरस्वती धरती पर साकार होकर उतरे लगती है । 
कलाके वैभव का उच्च शिखर तुम भते ही प्रकट न करो, पर, 
भ्रपनी धात्मसमर्पणा कौ भावना से तुम कला की तन्मयता का श्रनुभव 
भ्रवश्य करा देती हा । तुमे यह विन शब्दों मे वता, वहन, कि 
योगियो क निर्वाण भ्रौर ब्रह्मानन्द ते तुम्ारौ स्वरतरंगं कम भ्रानन्द 
देभैवाती मही होती 1 


माघविका 
५१८१ 


भटी प्रसा से कला कौ भ्रवनत्नि होती है राजकुमारी ! तुम मुने 
शस प्रकार लज्नितन करो ! म यह अच्छी तरह जानती हूं कि संगीत- 
कलाकेक्षे्रमेर्भे वयाहं भ्रौरतुम क्याहो! तुम्हारी बीराकी 
कार यदिमेरे कण्ठके स्वर काषाथनदे, तो वद कलाके ससार 
मे ग्राधारहीन बटोही को मति भटक्ता हौ फिरे 1 यदि तुम्हारा यही 
प्मादेणदै, तोम तुम्हारी वया लिए्ममाती हं। यदि तुम नौणा 
वजानि की कृषा करोमी, तो उसके सहारे मै भी प्रपना कण्ठ सौलने 
का कुषं सादस्न कर सकूगी । 


{ गौतम नन्द 


[माघविका तत्काल जाकर वीणा 
चे श्राती ह । उसे सुन्दरिका के हाय. 
मे देती है । सुन्दरिका वीणा दजातो 
प्रौर माघविका गती ह ।] 


माधविक्ा 
[ गीति | 


भारति, छेड़ रेसी तान, 
जिससे विषम-व्यया-विष विगलित, 
सुखी, सरस यह जगत्‌-प्रांत हो; 
जन-जन के मन-सत में ज्योतित 
स्नेह-दीप निद म, शन्त हो; 
कोमल, कद्णार्ण हो कण-कण, 
मिटे हेष, भरमिमान। 
मारति, चेडो देषी तान! 


मानव-उर के रससागरमें 
उठे हिलोरे सह॒दयता की, 
कला-कलाघर की किरणों के 
स्पर्शपुलक की श्राकरूलता कोः; 
हो ककार उ्वास्त जगती की, 
सान विस्व का प्राण १ 
भारति, खंड एेसी तन ! 


{ पट-परिवन 1 


दुसरा दस्य 


[ फष्लिवत्तु मे राजकुमार गौतम नन्द का वातस्थान । प्याह । 1 


[ खनङ्ुमार गौतम नन्व तया राय. 
कुमार देवदत्त येढे हु! दोनों कार्ता. 
सपकररैर्ह।] 

नेन्द 


मिव देवदत्त, यदि तुमषुष्टनहो, तोर्मे यह पूना बादता द 
कि तुम्हारे मुख प्रर निरन्तर किसी भयंकर सक्ल्यकौ प्याया क्यो 
दिखाई देती है ! 

देचदत्त 

म तो निरन्तर भ्रपना मुख नही देख सकता राजकुमार नन्द ! यदे 
तौ दूसरे ही जान क्ते हैकि मेरे मूख पर क्या दिखाईदेता दै। 
मतो केवत इतनां हौ जानता हँ कि मेरेमनमे एक दनुं है। उष २. 
भरन्तदधन््ध का मन्न मुभे निरन्र व्यस्त-बस्व रखता है 1 उ दरन्ध के 
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भूल में ्रादर ओर द4 दोनों ह। दोनोंसे प्रेरित दो भिन्न-मिन्न 
संकल्प है । रदरसे प्रेरित संकल्प कीद्छाया कोमलै श्रौर देष 
से प्रेरित संकल्प की छाया कठोर । कोमलता की छाया मूख पर देख 
सकना कठिन है, किन्तु, कठोरता की छाया अनायास दिखाई देती 
रहती है } 
मन्द 
अपने श्रन्तर््र का रहस्य क्या मूभसे भी चिपाश्नोगे भाई ? 
देवदत्त 
तुमसे तो, भित्र, कुं भी नहीं छिपाया जा सकता । मेरा न्तद नद 
यह्‌ है कि गौतम बुद्ध द्वारा प्रवतित घर्म पर जहाँ दिन-पर-दिन मेरी; 
श्रद्धा वदृत्ती जा रहा है, वहां उनके व्यक्तित्व पर मेरा रोष प्रतिक्षण 
प्रवल होता जा रहा दहै! मेरी शद्धा अन्धी नहीं है, किन्तु, क्रो अन्धा 
दै । यदि किसी दिनम एक बौद्ध भिक्षु वन जाड, तो तुम्हं श्राश्चयं 
न दोना चाहिए; यदि किसी दिन वौद्ध धर्मग्रौर संघके सुधारके 
प्रन पर बुद्ध सेमेरा मतभेद हो जाय, तो तुम्हँ विस्मय नदहोना 
चाहिए रौर यदि किसी दिनम व्यक्तिगत द्वषसे पामल होकर 
सिद्धाथे की हत्या कर उरु, तो उस स्थितिमे भी तुरं श्राङ्चयंन 
करना चाहिए 1 
नन्द्‌ 
सिद्धाथं कौ हत्या ! ठेसे शब्द मँ नहीं सून सकता, नीं सहन कर 
सकता } धमं के पचो सेतो दूर्‌ ह पर, श्रयने माई सिद्धां के 
व्यक्तित्व के लिए मेरे हृदय मे वड़ा प्रेमहै, वडा ्रादर दै तुम कसे 
विचित्र मनुष्य हो, देवदत्त ! जिन तथागत बुद्ध के घर्मं पर तुम्हारी 
श्रद्धा है,.उन्दीकै शरीर को तुम नष्ट;करना चाहते हो 1 
~ „ ५ {५ 3.7 देवदत्त . 
धमं का शरीर से कोई सम्बन्ध नहीं है नन्द! आर धर्म के विषय 
सभी बुद्ध का अन्व अनुयायी न वने सकूमा। मेरे मनकी प्रवृत्ति 
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पूणता की प्रोरहैप्मोरवुदकौ वरि मध्यम मामको मोर । बौद 
भिश्षु बनकर मी म गौतमा निस पिद्धलमून वनूमा 1 म बौद्ध घर्म 
को पूरो तयः प्रधिकः से अ्रथिकः शुद्ध बनाने मे लम जाना चमा प्रौर 
यदि निदाय मुममे महुमत न हये, तो म उन्दं खोढकर मागे बद्ना 
चाहगा 1 यही नदौ, बं उनकी दौनी नीति का घोर विरोधी हया । 
नन्द 

तत्त्वचर्चा एक प्रलग वस्तु है देवदत्त ! उसपर मेरा कोई 
भरधिकार्‌ नही, उसमे भेरी कोई स्थि नहो ! उसके विवादे भे नरी 
पड सकता, नही पड़ना बराहता 1 किन्तु, मे एक मनुष्य ह, प्रर, 
मनुष्य दोन के नाति, मे सिद्धाय के भ्रातृत्व के स्नेहबम्धनमे वेषा 
हमा हं । उनका भई होने के नाते, म तुमे यह जानना बाहवा हँ 
कि उनके व्यक्तित्व कै प्रति तुम्हारे मनमेंक्यो इतनादेषदै, म्यों 
तुम्‌ उनकी हेत्या करना चाहते हो \ तुम मेरे पनिष्ठं भिर हो, किन्तु, 
एक भाई का हदय मुभे विवश करता दै कि मेद विपये तुम्हारी 
कटीसे कडी निन्दा करू 1 

देवदत्त 

श्रीर एक भाटक हृदय ही मुभे विवद करता है करि मै गौतमबुद्ध 
सि प्रधिकसे प्रथिकद्रंप करू प्रोर्‌ प्रपने स्वानाविक रोप के कारण, 
यवसर मितते हौ, उनकी टत्या कणे कां यत्नं करू 1 भेरेमो भार 
कादूदय दहै नन्द! म यशोधरा का नाई हं भौर भ्रपनी साध्वी प्ली 

ससोधय के माय भ्ननुचित व्यवहारं करके मिद्य ने मुभे प्रपना घोर 
श्रु बना तियादै। इस शतुतामे उनको धमं पौर संघ सम्बन्धौ 
मव्यममार्गो नोति भोर भरौ पूणीतावादो प्रवृति के कार्ण भरनी 
वृद्धि होना स्वाभाविक दै । 
नन्द 

यणोषरा-मानी के मुखि तोर्गेने कमी घिदायं-नैया की कोर 

्रानोचना नही मुनी । 
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गरावेटकोन जा सका हं! लक्षयवेष काब्रम्यासद्ुटा जा रदा दे। 
दिर के विना तुम्हारा श्रतियि-सत्कार भी श्रवूरा हौ रहेगा । यदि तुम 
भी मेरे साय चलनेकोततंयारहो, तो मृगया का प्रवन्धं कराया जाय । 
देवदत न्ता £. 
मृगया मेरे लिए भ्रव विस्मृति का विषय वना चाहती है । धीरे 
धीरे श्रहिसा-घर्म पर मेरा विवास वदता जा रहा है । मै यह्‌ सममे 
मं असमर्थं ह कि सिद्धर्थकुमार के इतने प्रवल समक .ठोते हृए भी 
तुम पञ्चु-पकषियो की हत्या मे इतनी अधिक रुचि क्यों प्रकट 
करते? 
नन्द्‌ 
इसलिए कि मँ क्षत्रिय ह, राजकुमार हु, गृहस्य ह; संन्यासी 
नही, भिक्षु नहीं, वर्माचायं नहीं । । 
देवदत्त 
क्षत्रिय श्रौर राजकुमार तो मै भीह, किन्तु, पञशु-पक्षियों को 
मनोरंजन या जिह्वा के स्वाद के लिए मारना मँ ्रपने क्षत्रियत्वे ओर 
बीरता के लिए भ्रत्यन्त लज्जाजनक सममता हं । 
मर्द । 
किन्तु, सम्भवतः, व्यक्तिगत द्वेष या क्रोव के कारणा किसी मनुष्य 
की हत्या का संकल्प करना तुम्हारी दृष्टि मे प्रथम ्रेणी का 
क्षत्रियत्व श्रौर वीरत्वं है । 
देवदत्त 
ठुमने फिर वह्‌ प्रसंग छेड दिया } मेँ तुमसे फिर प्राना करता हँ 
कि तुम सिद्धाथेके प्रन को लेकर मुभसे विवाद करना सदा क लिए 
छोड़ दो, अ्रन्यया, हम दोनों कौ यह मित्ता, जिसमे किसीभी मूल्य 
पर नष्ट नहीं होने देना चाहता, समा हए चिना न रहेगी । 
नन्द 
ग्रच्छा, अरव भविष्य मे रेसान दोगा। पर, तुम मेरी प्रार्थना 
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मानकर गेया के ति्‌ चनना तो स्वीकारकरदहौनो! एकवार 
की क्रृगया दूने तुम्डधया प्रिमा का सकल्य न द्द जायगा! 
देवदत्त 
क्या तुम मृयया कं प्राग्रहु कै बन्यन मे मृ मुक्त नदी कर मक्ते? 
दख विपयर्मेतोमुकरेकषमाही करो, जाई! 
नन्द 
श्रच्छा, तो फिर यथोघरा-भानी कौ भोर चलौ ! कितनी श्रच्छो 
ह मेरी भाभी ! चसकर उन्ही मे बातचीत करेगे । 
देवदत्त 
वया नुम्हारे पाम केवल दोही मायं? यदिमे मृगया के तिए 
जाना प्रस्वौकार करू, तो कया यशोवरा-दहन कै मामने जाना 
पड़ेगा ? श्रच्छा, तो फिर मृगया ही को घलो । यथोपा के सामने 
जनि मं मू वडा दख होता है। अव-व वह सामने प्राती 
है, मेरे देदय पर गहरा भ्राघात पटुता है। मेरी वहन यद्योषरा 
ससार की एक मवमे अधिकं दुखौ नारीदटै भ्रौर षवमे धुरो 
बातत यह्‌ है कि उसका भ्रात्मसंयम उसे रो-रोकर प्रषना दुष 
इतका करै की मी भनुमत्ति नदीं देता । उसके सामने माते 
ही दुखं स्ेमेरी दती फटने लगत्तो दै, वेदना भमरह्म हो उक्ती 
है) यदोधसयं के पाम जाने मे भ्रच्धातोयदीदहैकि्म जयलमे 
जाकर, पागत की मरति, परयु-पधिषो की हत्या करता फिरू ! प्रन्दा, 
चलो नन्द, मृग्या बो चलो, मृगया हीको चलो! प्रौर कोरर 
डीनहीहै! 


( पट-प्ररिकतन। ] 


तीसरा ट्ट्य 


[ कपिलवस्तु । कुम्भक का वासस्थान । शरातःकाल । | 
[ कुम्भक तथा कुण्डेदवरी वेढे 
हए बातचीत कर रहे ह] 
कुम्भक 
उम्नके साथ-साथ तुम्हारी नासमभ्ी भी वदती जारही.है) 
पनी वुद्धि कौ प्रतिष्ठा नष्ट होने कौ तुम्हं तिल-भर भी चिन्ता नहीं 
1 तुम कभी यह्‌ भी नहीं सोचतीं कि तुम मु-जेसे त्यन्त बुद्धिमान 
तेहित, सुप्रसिद्ध याचिक्र भोर महानु कर्मुकीडी पण्डित कुम्भक्राचार्य . 
रार्मा मधघ्यममार्गी की धममेपत्नी श्रीमती कुण्डेशवरी देवी हो ! तुम भ्रनेक 
वार टेसी भयानक भूल कर वैठती हौ कि 
कुण्डेरवरी 
एेसा क्या कर दियामैने? 
कुम्भक | 
स्वेना कर दिया, सवेना } लड्डु का हण्डा श्रीर 


शरक १८दे्य ३] 


मौमरसं का घा शल रह्‌ जाने दिया । सते दो महामयानकं रानियां 


हो गह । 
कुण्डेश्वरो 
महाभयानकू दएनिय 1 
कुम्भक 
हौमहाममानक हानिं { घर-मर कै वरहे प्रोर विल्तियां सद्द 
स्वा-साकर मोटे भ्रौर सोमर पौ-पीकर मतवाते हो गए ई। 
होनी प्राप का, युग-युग क, मारा वँर-विसेष भूलकर, मेरे शु 
हौ यण ह 1 मरे चर-भर मे उन्देनि अआरजकन, मिल-नुलकर, 
फेमी भीपण धमाचौकडी मवा र्वी है कि उसके पामि वहे. 
जडं उपद्रथ, वडे-वडे विप्नव, भ्रीर वदो राञ्य-करात्तियौ फीफी 
पड गर्द । 1141 


श्रौरंद्रूमरी भयानक दानि ? 
कुम्भक 
शयानकः महु, महाभियानक कटो । दूरी महाभयानक हानि पद्‌ दई 


~ कि परमप्रिय मोदको श्रौर जीवन सर्वस्वे सोमरसं फे प्रमाव मे प्रपने- 


राम दमा हदायो-जस्रा शरीर पोरि-धोरे मूग^मूतकर केवल भैसे-तसा 

दरहा जा ददाह 1 कितनी वार तुममे रदा किः "वारीरमाच नमू 
धमंसाधनम्‌/ चर्यात्‌ शरीर ही खलो कै धमं का पहना ५ ॥ ` 
शरदे, प्ररे, भ्रूल हो शई} खनु भर्या यलो का नही, खनु 

वास्तव मे, वास्तव मे, यास्तवर्मे। हौ, तोमरा प्राशय यह याकि 

दारौर ही वास्ठव में धमे का पहला साधन दै । मने तुमसे कितनी धार 

कु कि मेरं प्यारे रीर के विकास के मागे मे, मेरे उानेपने के 

कार्यक्रम मे, कमो कोड्‌ वापा ने पठने दिया करौ 1 


भ~ 
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कुण्डेश्वरी 
ठेसी कपा यापा षडु गई ? 
कुम्भक 
साधारण वाधा मषी; महाभयानकः वाधा ! म कहत चुका क्रि 
तुमसे श्रपनी श्रसानघानी सये घर के विरसंचित समस्त मोदक श्रीर 
सेभाल-सभासकर्‌ रणा सया शषसा शोणरन्द नुरैतिह्लिये स चट 
फरा दिया । उन्ही दोनों पदार्थो के सहारे तौ मेरा यहु शरीर दिन- 
दुना भरौर रत-चौगुना विकसित हो रुहा था) ्रवत्तो यह्‌ उनके 
पिरह मं पीरे-धीरे सुसता जा रहा है । हाय, श्रव भेसा व्यवसाय कमै 
पचेगा ? 
कुण्डेश्वरी 
वथो ? गवसाय यों नहीं चलेगा ? 
कुम्भक 
भ्ररी नासगभे, श्राजकत फे यजमान उरी याज्ञिक फो यत्त कराने 
गै बलति जिक्षका सरीर रथ्ये गोटा दोता है । एस" 
ग॒भे मुपा ही षण्टित्यि का मुख्य चिह्ु समा जता हः 
ण्दत्यि टी घमं को. ठोस साधन -श्रीर धर्मं ही धन्धे.का मूलाधार । 
री भद्रा, दमने मेरा धंधा चौपट कर दिया } श्राजकल मुके 
पम॑प्रण वहत दी फम मिल रहै ह। श्रव यह्‌ पाल लडकों भ्रौर 
(र. सडकियो की. पिस गृहस्थौ कंसे चलेगी मेस तो रोनेफो 
पि चूतः &, सेते ष्ठे! शपते युग फा सप्वसे मह्न कर्मकाण्ड 
रम्मक धर्मा तुम्हारी प्रतावधानी से धूल मे मिला चाहता है! 
गय, श्रव वया होगा ? 
कृरण्डेशवरी 
प्रष्छे पुरुप दए हो तुम ! पुरुपारथं के वदते रुदन फा पल्ला पकड़ना 
हूते से ! 
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कुम्मक 
श्ररी भद्रा, रें नही, ठो क्याकषट? अ्रनी्मे जीवनके पिते 
एक मटकेखेतोसेनतादहन याकि यह्‌ दूसरा नयां मटका भा गया। 
पते म्ध्टके की तोड़ निकालने मेमेरे तीस दिन पुलमगए य, पूरे 
तीप दिनि ! ववंक्टी जाकर विगता द्ूमादत फ़िर तेवनाया! 
वात यहं हदयी कि उखं दिन म्रचानक् मरं एक मुट्य यजमान 
“महाराज युद्धोदन ने मुग्धे कट्‌ दिवा याकिश्रव प्राप यज्ञकरानेन 
५९ भरावा कर; यक्त मे पु-वत्तिं की प्रया है प्रौर राजकुमार छिदायं 
कै पटित्राजक्त होकर भर्षा का प्राप्रह करे कै कारणं हुमाते 
श्चि प्रव पयुवततिमे वितद्रुल नदी रही है। प्रर कोई हौवा, 
तो निराश होकर वंठ रदा, किन्तु, माद्रुमरहै, प्रपने रामनेक्या 
क्रिया? 
कूण्डेवरी 
क्या? 
कूम्भक 
प्ररे तोम दिन तक इतने वेग च चिन्तन को धुरौ परर मन्तिप्कफे 
चक्रको दौड़ा कि धष पदाद-स शरीरते पसीने कौधारे द्ुटे 
लगी । प्रन्तम समस्या का खमाधानमून् हीतौगया। हमने भट 
महाराज शरुद्ोदन ते जाकर कट दिया कि कर्मकाण्ड प्रर यत 
वदाप्ररम्पदागत ह, वे किसी भी प्रकार बन्द नहीक्िएजा सक्ते भ्रौर 
यज्ञ मे पदुवलि कौ प्रवामी सनातन दै, उसे भौ नही भिटायाजा 
मदा । सारे प्रयोजन पदते की नाति हौ चलेमे, केवल इतना श्रन्तर 
होगा कि रक्त-्माख के पयुप्रो के वदते षयुप्रो दौ श्राटे की परे प्राकारे 
को मूतिर्यां बनवकिर उनको बति दो छाया करेमी 1 इससे पूर्वजो म्यौ 
प्रयामोन म्रििगो पौर चिदायंकुमार का अहिमाका भिद्धन्वभे 
यना रटेगा। (4 
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कुण्डेश्वरी 
फिरक्याहुश्रा? 
कुम्भक र 
रौर क्या होता ? हमारी इस समन्वयतवरत्ति, इस मध्यममार्गी 
व्यवस्था से महाराज शुद्धोदन श्रौर उनकी सारी राजसभा गदगद 
हो गई । हमारे लिए सौ-सौ कण्ठं से यन्य, धन्य की घ्वनि निकल 
पड़ी 1 उसी समय हमारी पूरी नाम-उपाधि श्वीमानु पण्डित कुम्भका- 
चार्यं सर्मा मध्यममार्गी' स्वीकार की गई । हमारा याज्ञिक का, पुरो- 
दित का, वंशपरम्परागते व्यवसाय नष्ट होते-होते वच गया । अररी भद्रा, 
अव दूसरा संकट तुमने उत्पन्न कर दिया है। 
कुण्डेदवरी 
मरे दोष देना तो तुम्हारा स्वभावदहीवनगयादहै। 
कुम्भक 
मे भ्रुठा दोप नहीं दे रहा । पुरोहित का व्यवसाय तभी तक चल 
सकता है, जव तक उसका व्यक्तित्वं भभावशाली हौ । मोटा क्चरीर 
शरीर सूक्ष्म बुद्धि, इन्हीं दो परियों के सहारे प्रभाव की गाड़ी चचती 
है । तुमने इनमे से एक को चकनाचरूर करने का यत्न किया है । अरव 
केवल एक पिये के सहारे व्यवसाय की गाड़ कंसे चेगी ? दुवले- 
पत्ते पुरोहित को ग्राजकल कोर नहीं पूता, कोई नहीं वुलाता । 
स्थूल शरीरी का यजमान पर प्रभावे पड़ता) दाय, श्रवमेरा 
व्यवसाय कंसे ष्व्ूशा.1 
न कुण्डेदवरी 
अ्रपनौ सूक्ष्म बुद्धि कामी तो तुम्हे बड़ा अभिमान है। फिर, 
निकालो कोई श्रच्छा मागं! 
कुम्भक 
भला श्रभिमान नहीं दै मुभे ! नई-नरई सिकड़मे खोज निकालने में 
मेरी सूक्ष्म वृद्धि कौ वरावरी कर सकनेवाले संसार में वहुत कम 
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निकेगे { यौवन में प्रवेया करते के पते मं केवल कुम्भक बटुक 
कटनाता या । भ्रपनी मूकम बुद्धि के महारे ही धीरे-धौरे कहंलाने लगा 
कुम्भकाचायं दर्मा भ्रौर दसीके वल पर एक दिन वन गया शरोमा 
पण्डित कुम्भङ्ावायं धमा मध्यममार्यौ ( वलिश्रयान कर्मकाण्ड मरौर युद्धे 
हिमा, दोनों को एक माय निभाना विहूनग्रौर मापको एक पाट 
पर पानौ पिनानादै। मुके दोषकर श्रौर किसमे एमी प्रतिना 
रक्ती यौ कि संसार का यह्‌ धटूमूत चमत्कार करके द्विवलाता | 
कुण्डेदवरी 
देखाही कों अमत्कार इम वार मरौर करके द्विमलाभो, तब 
जानू ! 
कुम्भकु 
यदि दिसलार्जेगा नही, तो गया क मुख कौ माति वढने जानेवाते 
परिवार को वया चिलाङगा ? घच्छा, एक कोम करो ! 
कुण्डेश्वरी 
क्या? 
कुम्भक 
मु उढाकरमुता दो { नगरमे यद समाचार प्रचास्तिक्यदो 
क्रि मुमपरर क्रिसौ रोगने.प्राक्रमण फ्यादै। णके सहारे घरमे 
लब्इृभों मौर सोमरस केशंचयङाफिर से प्रबन्ध करो। बरुखदिनो 
तकः मु सुले हाच से मिलाने-पिलाने कौ स्यवस्था करो प्रर इतने 
गुप्ठ सूप से करो कि किसीको पतान चते। जिस समयसोग 
सहानुूति प्रकट करने भ्रव, उस समय रोग का भभिनयर्मे कल 
मौर ष्दन का प्रयिनय तुमको योर जवेवे घते जायं, तव मीत्तर 
मे किवाद बन्द रके मुभे भरे मोदक सिलापो । उपर मरे 
छक्रकर घोमरस पीने दो ! 
कुण्डेदवरी 


द्रमसेक्या होगा ट 


॥ पहला टस्य 


(प्रिलवसतु की सीमा से लगा इख वन । दिन ऋ तीतर पहर 1] 
[ मृगया की वेरम्रुषा तया सन्जा नैं 
नन्द भ्र सुन्दरिफा यातलिप फदते 
हए प्येय करते । ] 
नन्द्‌ 

कभी-कभी संयोमवय किसी विचित्र स्यान पर विमिश्र स्थितियों 
कै व्यक्ति एकदरुषरे के साय हो जाते हँ{ भ्राज नीरएेचादी 
हमा है। भ्रचानक इस निर्जन वन मे प्रापफा प्रोर मेरासाषः 
हो भया, प्र, मह परपरिचिों का याय है। यदि प्रापको कोर 
आपत्ति न दहो, तो कृपया मुर एक बात जानने का प्रवर 
दीजिए) 


सुन्दरिका 


क्या? 
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नन्द्‌ 
भ्रापकाशुमेनामवक्यादहै? 
सुन्दरिका 
नाम वताते मे किसीको क्या आपत्ति हौ सकती? मेरा नाम 
सुन्दरिका है । 
नेन्द्‌ 
सुन्दरिका ! राजकुमारी मुन्दरिका ! 


सुन्दरिका 

व्या मनुष्य होना पयि नहीं है ? क्या राजकुमारी होने का कोई . 

विरोप महत्व है ? ४4 

नन्द्‌ ५ 

क्षमा कौजिए ! पूरे परिचय के लिएमेरे मुंह से "राजकुमारी". , 
शब्द निकल गया ! 

सुन्दरिका 
भ्रापनेतोमेरा पूरा परिचियपा लिया! पर मुेतौ श्रभी तक 


स्रापका अधूरा परिचय भी नहीं मिला क्या प्रापको भ्रपना शुभनाम 
वताने में कोई भ्रापत्ति ह्‌? 


नन्द । 
नहीं तो ! मुभे भ्रापत्ति क्यो होने लगी ! मेरा नामनन्दहै। 
| सुन्दरिका 
नन्द ! महाराज शुद्धोदन के पुत्र, राजकुमार नन्द ! 
नच्द 


क्या मनुप्य होना पर्याप्त नहीं है ? स्या (महाराज शुद्धोदन के पुत्र, - 
राजकुमार" होने का कोई विवोप महत्व है ? 
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सुन्दरिका 
षमा कीजिए ! मुभे नी बही न्रूल हो गहं। परे परिवयके 
लिए मेरे मुवमे वे भब्द निकल गर्‌ । 
नन्द 
पर, पूरा परिचय तो भ्रमी बदूत दूरदै। मनुप्यकेपूरे जीवनमे 
भी किसको उसका पूरा परिचय नही मित पाता | 
मुन्दरिका 
हम सौग वहूत चल चुके ! रवतो घाप यके गए होगे | 
नेन्द 
मैषकातोनदी हं । पर, इसमे को सन्देह नही कि हम यदटूव 
चल चुके ह । फुखदैरय्क तेने में कोई हानि नही । विधम के लिए 
यह स्यानवुखमभीनदीहै! 
मुन्दरिका 
बुरा क्यो होने तमा ! मुके तौ यह्‌ स्वान भच्छादही नगरहादै। 
[ दोनों बैठकर वातचोत करने तम्ते ह । ] 
नन्द 
म जव मृगयाके निए दग वनमे प्राया, तव मुभे यह कल्पना 
"्नयोकि प्राप-जसौ कोद राजकुमारः भी प्रातेटके लिए इसी वनमे 
श्रा दमी । ५५ 
सुन्दरिका - 8 2 
मृगया परतो राजकुमारो टीका भ्रधिकारदैन, कोई कुमारी 
ध्रागेटकेचिएवनमे निकी पृष्टता करटी कंसे सकती है! 
नन्द 
क्षमा दौजिए ! मेरा ्रायय वहु नही धाक बरुमारो प्रौर 


कुमारियो के छषधिकरारे मे भ्रन्तर टोना चादिषु मतौ शपन्‌ 
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स्वाभाविक अ्राश्चर्यं प्रकट कर रहा था । उससे भी वढृकर एक घ्रार्चर्यं 
मुभे श्रौर हुग्रा | 
सुन्दरिका 
वह क्या ? 
नन्द 
मैने अ्रापरके अदभुत साहस, शक्ति मौर कीरता क्रा परिचय पाया) 
पहते ही बाण सेसिह को मार भिराना भ्रापहीकाकामथा। 
भ्राप-जसी वीरंगनाएँ भारत के लिए वास्तव में गौरवस्वरूप हो 
सकती दै । । 
सुन्दरिका 
इतना बडा अ्रसत्य-कथन श्रापको शोभा नहीं देता । मेरा वाण 
लगने के पहले ही भ्रापका खड्ग उस सिह के दो टुक्डे कर चुकाथा). 
मुभे प्ाश्चयं है करि(आप्‌_ खड्ग के पुने दी - प्रहार मे. सिद को कंसे 
आर सके ! इतना साहस, इतनी शति श्रौर इतनी वीरता तोन 
इसके पहले किसी. रुष मे नहीं देली । 


नन्द 


दस प्ररत पर विवादे करने के वदते हमे समोते का मागे श्रप- 
नाना चादिएु । लीजिए, मेने समभ्पैते का उपाय सोच लिया । 


सुन्दरिका 
क्या? 
नन्द 
हम दोनों को एकमत होकर यहं स्वीकार कर लेना वादिए कि 
हमे एक-दूसरे के दस वन मे होने को को कल्पना न थी । अचानक 
सिह मेरे सामने भ्रा गया! भृमयामे मेरे तूणीर के सारे वाणु उसके 
पहले ही समक्त हो चुके थे। इसलिए, मे सिह पर भ्रपने खड्ग से 
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परहार करना पड़ा 1 उपर अप्र सिह का पद्याकर्तीहूर्दप्रारहौ यो 
मेरे सद्म के स्वह प्रापक वाराभी त्िहुके शरीर कौ वेध एक 
शरोर दूसरी भोर निकल गया । 4 
युन्दरिका ५ 
परर पिह मरातो राप ही के सङ्गि प्रहर ने। 
नन्द 
नही, दोनों का समभ्मितित प्रहार एकनसाय हने ते मरा) 
चुन्दरिफा 
यह तो श्राप केवल समके के तिएक्टंद्देदहै। 
नन्द 
[भवन भौर संसार मे सद्भावनरूरं समति का बटूत वड 
भहतस्वदटै। जिसे इस जयत्‌ म जीवनःभर भैना रहना हौ, पदी 
समभीति की सत्ता की ्रस्वौकार कर सक्ता ४ 
सुन्दरिका 
मुके रह-र्देकर यहे विवार खी कर रहा दहै कि भाज कोय 
भृगया मे मेरौ ससी माषविका मुम्पमे विदुड मई दै + 
नन्द 
मैभीखिघ्न हं कि मेरे मित्र देवदत्त पाजके भ्रेद मे मुभ 
प्रलयहोगए्है। पर, चिन्ता क्ले चै कोई लान वेदी! कुषदर 
यही ठदसना चाहिए । मम्मव है, दिन छिपे ङे पढने दोनो द्म 
देवतेति वही यरा पटं । भच्छा, पद गो वता कि मृग्या 
की मोर श्रापकी स्वि कच हरं 
चुन्दरिका 
भरे पित्तायी धामेट के रिनाएक दिनि नी नही र्हैय) 
उनका मुकपर स्नेह भी बटु पा । जव-यव वह्‌ मृगया के निर निक 
सते, तवतव म उनके साय जाने दठ द्रवी 1 दिवम ` 


~ 
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स्वाभाविक श्राङ्चयं प्रकट कर रहा था ! उससे भी वदुकर एक ्राश्चयं 
मुमे ग्रौर हृ्रा } 
सुन्दरिका 
वहु क्या? 
न्द्‌ 
मेने श्रापके ग्रदुभुत साहस, शक्ति रौर वीरता का परिचय षाया) 
पहले ष्टी वाण सेसिह को मार गिराना अ्रापदहीकाकाम था) 
भ्राप-जस्रौ वीरांगनाएं भारत के लिएु वास्तव में गौरवस्वूप हौ 
सकती है । 7 
सुन्दरिका 
इतना वड़ा ्रसत्य-कथन श्रापको ओभा नहीं देता) मेरावाण 
लगने के पहले ही भ्रापका खड्ग उस सिह के दो टुकड़े कर चुकाथा। . 
मुभे आश्वं दै कि(आप_ खड्ग क पहने .ही हार मे. सिह कोकसे 
आर्‌ सके { इतना साहस्र, इतनी शक्ति श्रौर इतनी वीरता तो ने 
इसके पहले किसी पुरुष मे नहीं देखी । 
नन्द 


दस प्रशन पर विवाद करने के बदले हमे समभ्ौते का मार्गं अरप 
नाना चाहिए । लीजिए, मेने समशौते का उपाय सोच लिया 1 


सुन्दरिका 
क्या? 
नन्द 
हम दोनो को एकमत होकर यह्‌ स्वीकार कर लेना चाहिए कि 
हमे एकनदूसरे के इस वन मेंहोने कौ कोई कल्पना नथी । ब्रचानकं 
सिह मेरे सामने रा गया । मृगयामें मेरे तूणीर के सारे वाण उसके 
पहने ही समाप्त हो चुके थे । इसलिए, मे सिह पर भ्रपने सङ्ग से 
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परदार करना पड़ा । उघर ब्राप ्िे दा पीदा करतो दद मरारटी यी! 
मेरे तद्म कै साय ही प्रापका बाण भी हके भधरीर्‌ को वेधकर क 
प्रोरसे दूरी मरौर निक्त गया । त 
सुन्दरिका प्प 
पर, धिह मरातोभ्रापदी के सदर्गकिप्रहारजे। 
नन्द 
नटी, दोनो का सम्मिवित प्रहर एक-साय होने ने मया। 
सुन्दरिका 
यह्‌ तो भ्रापं केवत समन्ते के तिर कहु रहैह। 
मेन्द 
[जवन मौर संसार मे सद्रमावनापूरं सम्नेते का बहत वश 
महतत है । जिसे इम जगत्‌ मे जीवनःनर प्रफेला रहना हो, वही 
समभौते की सत्ता को प्रस्वीकार कर सक्ता | 
सुन्दरिका 
भु रहु-रहकर वहं विचार दी कर रहादैकि प्राज कोड 
भृगया मे मेरी ससी माधविका मुभने विघुड गई दै! 
नन्द 
मैनीषिप्न हं कि मेरे मित्र देवदत्त भ्राज के प्रािटमे मुभे 
भलगदहौगएहँ। प्रर, चिन्ता करे सै कोई लाभ नही । कुदेर 
मही ष्दरला चादिए। सम्भव दै, दिनि द्िपनेके प्रहत दोनो हम 
द्रव्ते-दते ही घा पटे । भ्रच्छा, यह तौ वतादए कि मृगया 
की प्रोर प्रापकौ ख्वि कंप हर? 
सुन्दरिका 
मेरे पिताजी भ्रामेद के विनः एर्‌ दिनमभी नही रहस्क्नैयेष 
उनका मुकर स्नेह भी वहत था । जव-जव वह मूममा के लिए निक 
लते, तव-तव मै उनके साय जाने का हठ करती । विवय होकर उन्होने 
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मुभे मृगया का प्रम्यास कराया श्रीर्‌ वह्‌ हर वार मु ्रपने साथ 
अषरिदटेको ते जाने लगे) 


नन्द । 
पर, प्राज तौ श्रापके पिताजी श्रापके साथ नहीं ग्राए। 
सुन्दरिका 
यहृत दिनो से वह्‌ ग्राबरेटन करमेकात्र्तने चुके द। 
नन्द 
पयो? 
सुन्दरिका 


तथागते गौतम वृद्ध के श्रहिसा के प्रवचनो फा उनपर्‌ गहुरा प्रभाव 
पड़ाटै। 
* नन्द 
तथागत कौ महिमारेसी हीष्र। उनके सम्पकंमे जो कोर ्राता 
ह, वह॒ उनका श्रुयायी यन जाता है। श्रापके पिताजी मी मेरे 
पिताजीद्टीके मागेपरभ्रा गणष) 
सुन्दरिका 
तयो ? क्या महाराज शुद्रोदन ने भी मृगया करा परित्याग फर 
दियादै? 
नन्द 
हा, यत दविनोंसे) व्ह तो मुक भी शकना चाहते थे, षर 
मैने उनसे क्षमा प्राना कर नी। मुभे ती मृगया कफे चिना नहीं 
रहा जाता । 
मूल्दरिका 
मेरी भो यही दताहै। पिताजी ने मुममे स्पष्ट शब्दों मे कह 
याकि मूगरया के लिषएु जाना वन्द कर दः । यदत प्रार्थना फरने 
पर दस प्रतिवन्ध के साय प्रनुमति दौ कि मै बहुतहौ धो संख्या मे 
"पदु का संहार क श्रीर्‌ वह भौ केवल हिस्र पयुप का । 
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नन्द 
हम दोनो कौएक दी सो स्वितिद 1 मुन्पर भी पदौ प्रतिप 
जमा दिया ययाहै। दुमका एक फल यह हमा दै ङि सागराय यन 
जाना पडा । वन म मृगया के निष्‌ धने पर मुस्यतया प्रहत ङे 
वरदानम्वरूप वन्य फवो ही पर निर्भर रटना प्रच्छ नगता दै । प्राज 
भी मेरे पास केवत वृद्ध फलदी) मृगया मे परिथिमरके कारण 
भूख प्रधि सगतीदै। समय भौ बहूत्त म्रधिकः हो युका ई) प्राप 
यदि भ्रनुमति दे, तो बुद्ध फत प्रापको मी ज्रपिन कण" 1, 
मुन्दरिका 
भव मेरो थकान उनेर वृकी ह प्नीर बे जानां बाहती हं । प्रवतो 
पर पटैवकर ही मोजन करूमी ॥ 
नन्द 
गया भ्रपनो हेली की प्रपोक्षान कीजिएमा ? देगििप्‌, यनी 
भृगयाका साथी कठिन नमय सौर कठिन स्वानि का मायी दृप्रादः 
उससे इतना प्रथिवा सकोच करना उचित नदी होता । प्रापक) मेरी 
यह्‌ तुच्छ मेट स्वीकार करनी चाहिए । 
[नन्द प्रपने मृष्ये वसप्रो्नेसे शप्त 
निङातकर मृन्दरिका के सामने रपतेह। 
मृन्दरिका सषुखातो हृदं उनमें ते एक 
फनतेतोह।] 
मुन्दरिफा 
भ्राप मीतो चद्‌ } क्या श्रयिक श्रममेनेरी रवार, प्राप्ने 
नदी ? क्या प्रधिक समय मेरेदौ तिएदूघ्ाहै, पापकेनिष्‌ नदी? 
[नन्द एरु ल तेकर साने तन्तेहै। 
मन्दरिरा मोषकूच््तप्रानी हं । ] 
नन्द 
वन-मोजन इनपुरो मे ~पक्वानोंच नी म्पुरटोयहै। ~व 
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दो व्यक्ति मिन्लकर वन-भोजन करते ह, तव॒तो उसकी मधुरता दूनी 
दो जाती है। 
सुन्दरिका 

यदि हम दोनों के विद्ुहे हृए दोनों साथी भ्रौर भिल जति, तो यह्‌ 
मधुरना चौगनी हौ जाती 1 मेरी सम्मति र्म, प्राधार के लिए एक-एक 
फलं खाना ही पर्याप्त होगा । शेप फल उन लोगो कौ प्रतीक्षामें रख 
देना उचित होगा 1 

नन्द 

मैभी इस विषयमे आ्रापसे सहमत ह । (कुं रुककर) क्षमा 
कीलिए, मु ्रपने विपयमें भी श्रापसे एक वात श्रौर कहनी है । 
वडा संकोच हो रहा है कहने मे, पर, यदि प्राप ग्रनुमत्ति देःतोमै दस 
समय भ्रापसे बहु वात कहु देना चाहता हूं । क्षमा कीजिए, उस्पर्‌ 
मेरा जीवन निर्भर दै । वह॒ एक एसी वातहै कि यदि जीवनमें उसे 
कभी कहूनाही हो, तो उसके लिए ्राजके इस अवसर से प्रच्छ 
भ्रवसर केभी नहीं मिल सकता । 


सुन्दरिका 
एेसी क्या वात है ? कहिए ! संकोच की क्या प्रावडयकता है ! 
तन्द 


संकोचततोहोतादहीदहै। वहुत संकोचहो रहादहै। एसे विषयमे ` 
संकोच होना स्वाभाविक भीहै! पर, वह्‌ वात कहना भी आवर्यक 
है \ वात यह है किमेने ग्रपने पिताजीसे सुनाया कि श्रापके पिताजी 
प्राप-जैसे नारीरु्ल्‌ के योग्य मु भ्रकिचन को समकर, मुके जीवनः 
का महान्‌ सौभाग्य देना चाहते हैँ । 
सुन्दरिका 
भने भी श्रपने पिताजी से सूना थाकि ्रापके पिताजी मुके 
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नन्द 

विवाह कै मम्बन्य मे दोनों के गुस्जनों फै सन्देस तो एकःूपरे 
तक पहु दी प्रैव चके है । अराज मुम भी भ्रनायास वह्‌ सौभाग्य मित 
गयाहैकिमे स्वय मौ श्राप तक भ्रषना भनुरोप परेवा सकू | 

मुन्दसिकिा 

ययास्मय स्वच्छ ठुदय जे विवाह का स्पष्ट प्रस्तावकसे मं फो 
युराई नही होत । स्थिति अनुदूल प्रतीते दनिपरभी विवाहूके 
मम्बन्प मे प्रस्ताव कलेमे जो सकोच होता दै, उेर्ये व्यय्‌ सममत्री 
ह । भ्ापने प्रपने मन की वातत ममते कह दी, इसके लिए म प्रापो 
घन्ययाद देती हं 1 पर, मै प्रापक्रो वता देना चाहती हं फि वहे भम्भव 
नदी । इम वत्तको धागे वढानेम कोद लाने नहा । क्षमा कीजिए, 
श्रव मै जाती ह । ममय बटूत दौ यया । यदि माधविका भ्रापको कीं 


मिल जाय, तो, कपया उते मी मरे पर जाने फो कट्‌ दीजिएगा ! 
नन्द 
टहरिए्‌, कुद तो भ्रौर टहरिण्‌ ! प्रापके इस व्यवहार को, द्म 
उपे्षाको म समक नहीषारहा हुं 1 मुम्मे भ्रापको ठेमा रया दोप 
दिखा दिया कि प्रापमेरो परायना को इस प्रकार प्रस्वार फर 
रही? 
सुन्दरिका 
स्पष्ट केयन के तिरए्‌ मुर क्षमा रीजिए । प्राप उनी शागय पग 
के राजकुमार है, जिसके युवराज निद्धायक्मार निपपराप महादेवी 
योधर को छोडकर जा चुके दँ धीर जिसके महाराज गुदौदन सपनी 
यमंपत्नी पुष्यशीला प्रजादतीदेवी का परसित्यग्र करके प्रयम्य प्रहस 
करने सा विचार कर रहर 
नन्द 
मया यदी तुम्हार न्यायदै मुल्दरिका { र्याकेवल एकवुलमे 
जन्मततये दो मे सव व्यक्ति एगन्त हो जत्ति है? बहूव दिनम 
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सकता, जव तक उसमे किसी समभदार सदेली कौ सम्मतिनेले ली 
गरहौ! 
सुन्दरिका 
तुम तो एसी वियु, मावविका, कि पता हीन चला। तुम्हारे 
आने से वडी प्रसंन्नताहो रही! कितनी देर से.हम.दोनो तुम्दारी 
प्रतीक्षाकररदैथे। । 
माधविका 
तुम भसे एक के वदले दो कौ भाषा बोलने लगीं! तुम मले 
ही प्रतीक्षा कर रही हो; राजकुमार गौतम नन्द कोक्यापड़ी थीकि 
मेरी प्रतीक्षा केरे ! 
नन्द्‌ 
ग्रति ही श्राप सुभपर श्रकारणं रोष क्यों प्रकट केरने लगीं ? मैने 
एसा कौन-सा अ्रपराधक्ियाहि? 
माघचिका क 
्पसध ? प्रापका सारा कल नारी कौ ्रवहेलना का सर्वविदित 
भ्रपराधी दहै) 
नन्द 
अव उस प्रश्न कोन उठादृए्‌ { उसपर वहुत विवाद हो चुका 
मरौर मेने दोपयपूर्वेक प्रततिन्नाकीहै किमे कभी इनकासाथन द्यौदगा 
कभी भि्युन वनूुगा, कमी संन्यासननरुगा। 


माधविका 
भ्रौर इन्दोने आपकी प्रतिज्ञा पर विवास कर लिया? 
नन्द कि 
यह्‌ तो इन्हीसे पृच्िए ! 
| माघविकी 


क्यो चली ? 
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सुन्दरिका 
मुम इनपर पदेले से विद्यास घा खखो, क्योकि, भ्रपने-प्ाप पर 
विवास वा 1 इ विपम मे अपने भ्रात्म-विरवास फी वात ग तुमसे पटे 
हीक्दचुको भी । फिरभी, परोक्षाकेख्पमें, प्र्रज्या के प्रदन कौ 
येड्कर, म इनसे अभी-मरभी वचन ते चुशी हूं । भव इनके प्रौर भरे 
बच कोटं भ्न्तर नह रह्‌ गया ३1 
माघविका 
तवतो बरास्तव मे वड़ी प्रसन्नता की दात्त है} श्रव तो यह्‌ सोचना 
पड़मा कि इम मगतमम भ्रवनर पर दादिक प्रसन्नता प्रक्टकरनेका 
क्या उपाय किया जाव । 
नन्दि 
वास्वव मे इससे वदृकर प्रवश्नता का क्या रवर हो सकता दै] 
दो हृदयो का सदा कं लिए एकदूमरे कं ममत्व के वंधनमे ववने का 
निश्वय करना जौवनं दो सवस म्रधिक हूरप॑मरद भ्रौर वसे धिक महत्व 
पूं घटना दो है । 
[इससे भ्रोरसे भया फी वेधसूषा 
प्रौर सज्जा मं देददत्त का प्रवेश ।} 
देवदत्त 
कौन किसके ममत्व केदेयनमेक्व रहारै?क्यादत वनम 
क्रिसीका विवाददोर्हादै? 
नन्द 
भमो भाई देवदत्त ! वहृत्त देर से हम लोग तुम्हारी परतीक्षाकर 
रटे ये! यदौ वह राजकुमारी मुन्दरिकादेवौ द, जिनक्गो चर्व रै तुमसे 
क्रिया कर्त्रा या रौर यह इनङो सखी मायविकादेवो ! हम दोनो का 
विवाद वो ममी नही हुभा, पर, य भ्रौर सुन्दरिका उखङे सिए परस्पर 
वचनबदध ्वदय दो चुके है! 
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सकता, जव तक उसमे किसी समभदार सहेली की सम्मति नले ली 
गई हो! 
सुन्दरिका 

तुम तो देसी विद्ुड़ी, माधविका, कि पता हीन चला। तुम्हारे 
श्राने से वड प्रसन्नताहो रहीरहै! कफित्तमी देर से हम. येनो तुम्हारी 
प्रतीक्षा कर रहै थे! 

माधविका 

तुम अरभसे एक के वदले दो कौ मापा वोलने लगीं ! तुम भले 
ही प्रतीक्षा कर रही दे; राजकुमार गौतम नन्द कोक्यापड़ी थीकि 
मेरी प्रतीक्षा करते ! 

नन्द्‌ 

श्राते ही श्राप मूभपर भ्रकारण रोप व्यो प्रकट केरने लगीं ? ने 

एेसा कौन-सा ग्रपराघ कियाद? 
` माधविका धसे 

श्रपसध ? आपका सारा कुल नारी कौ भ्रवहेलना का सवंबिदित 

श्रपराधी दहै) 
नर्द 

अवे उस प्रन कोन उठाए { उसपर वहूत विवाद हो चकाटहै. 
श्रौर मने गपयपुर्वक प्रतिज्ञाकौहै किमे कभी इनका सायन छौड-मा,. 
कभी भिक्षुन वन्या, कभी संन्यासनचुगा। 


माघविका 
ग्रौर इन्होनि पकी प्रतिज्ञा पर विद्वास केर लिया ? 
र स 
यह्‌ तो इर्दीसे युचिए ! 
माधविका 


चयो सक्षी ? .. 
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सुन्दरिका 
मुभेः इनपर पहेले से विस्वास था सखी, वयोकि, भ्रपने-प्रापु पर 
विरवासं चा । इ विपय मे श्रपने भ्रातम-विद्वास की वात र तुमसे पते 
हौ कह चुकी थो 1 फिरभी, परीक्षाकेख्पमे, भ्वरज्या के प्रद को 
येदकर, भँ इनसे श्रभी-रभौ वचन ते चको हूं । भरव इनके श्रौर मेरे 
बौच मे कोई भ्रन्तर नहु रह्‌ गया है 1 
माधविका 
ततेव तो वास्तव मे वड़ी प्रसन्नता की बात है ! घव तो यहं सोचना 
पड़ेगा कि इस मंगलमय प्रवर पर हादिक प्रसन्नता प्रकेटकरनेका 
वेया उपाय किया जाय । 
गन्द 
वास्तव मे इससे बढ़कर प्रसन्नता का क्या अवसर हौ सक्ता है ! 
दो हृदयो का सदा के लिए एक-दूसरे के ममत्व के वंधनमें देवने का 
निश्चय करना जोगन कौ सग्ते धिक हपंपरद प्नौर सवज प्रधिक महत्त्व 
पूरं पटना होती दै । 
[इसरो प्रोर से मृगया कौ वेशभूया 
प्मीर सञ्जा में देवदत्त फा प्रवेश !] 
देवदत्त 
कोन किसके ममत्व के दधनमेवेध रहादहै?ेक्याइस वने 
किसीका विवाह होर्हादहैः? 
नन्द 
भ्राप्नो भाई देवदत्त ! बहुत देर से हम लोग तुम्दारौ प्रतीक्षा कर 
रदे थे । यही वह्‌ राजकुमारी सृन्दरिकादेवी ई, जिनकी चर्चा म तुमसे 
किया करता था भौर यह इनकी सखी माषदिकादेवी ! हम दोनों कां 
विवाह तो अभी नही हमा, पर, म प्रौर सुन्दरिका उसके लिए ्ररस्पर 
यचनबदध प्रवस्यदो चुके; 
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देवदत्त 
वड प्रसन्नता का विपय है } हादिक वाद स्वीकार कीजिए 
ओर मिठाई ? 
नन्द 
इस निर्जन वन मे मिखाई्‌ कसि खिलार जा सकती है ! कुच्-फल 
मेरे पास घचे है, कु तुम्हारे पास भी स्रवद्य हौगे 1 उम्दीं सवर 
एकत्र करके, प्रीतिभोज के रूपमे, एक सम्मिलित वनभोजन कर 
लिया जाय ! 
माघविका 
हम लोगो को बड़े सस्ते मे निवटा देना चाहते है"राजकुमार ! मँ 
तो पहले ही कह चुकी हँ कि शाक्यवं्ञ के राणयुत्र वड़े चतुर दते है 1 
सुन्दरिका ` 
ग्रौर इस वन मेसंभव भी क्या माधविका? सोचो तो 
सही ! 
माधविका 
तुम भी ग्रभीसे राजकुमार नन्द का पक्ष लेने लगीं सुन्दरिका ! 
देवदत्त 
विवादं की भ्रावरयकता नहीं है । प्रीतिभोजका प्ररणहैश्रद्धा 
म्रीर स्नेह साघनतो गौणदही होते द। जौ कुछ संभव हो, वही 
ग्राव शौर प्रम के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए \ 
[ नल्द भ्रौर देवदत्त श्रपने-प्रपने 
पास के फल निकालकर सामने रखते 
द 1 चासो फल खलति हैं \] 
माधविका 
ग्रच्छा, अव स्वयंवर भ्रौर विवाह क्व होगा ? 
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सुन्दरिका 
स्वयंवरततोहौ चुका । 

मायविक्रा 
हो चुका! कवे? 

सुन्दरिका 
श्रमी, कुद ही षट्ते । 

माधविकरा 
क्ते ? 

मुन्दरिका 


स्वयंवर का प्राण्य दक्ति, साम धोर वीरताका प्रदे हीती 
होता दै} राचक्रुमार नन्द वह प्रदशन श्रच्येख्पमे कर चुके । 
माधविका 
करदुकेहँ{ क्तिल्पमे? 
सु्दरिका 
श्रभी वनमे इन्दनि श्रते ही श्रपने सद्ग केएकदही प्रहारे 
भयानक सिह केदो दुक कर दिएये! 
नन्द # 
राजकुमारी सुन्दरिका स्वौ भौर प्रुष कौ श्रसमानता की वडी ^ 
विरोधिनी है। इन्हे एक पश करा स्वमेवर सहनन हुश्रा। पुकपके 
साय-ताय स्यौ के वीरता-प्रद्यन को भी इन्होने स्वयवर का, 
एक प्रग समभा । इनका एक ही वाणा उस सिह के शरीर को यैधकर 
निर्लं गया । इत प्रकार इन्टोने अपनी परीक्षा मीदेदी। 
माधविका 
श्रच्छा, तोहम सोगों केश्ाने के षट्दे यट वहते 
शुका दहै। 


सुन्दरिका 
। श्मच्छा होता सदी, यदि तुम मी उस उस स्थान पर दोतीं 
लैर श्रपनी श्रो से सजकु भार को खड्ग केएकदी प्रहार 
{सिह के टुकंडे करः } कितना न्रोजस्वी भ्नीर. साहसपूं 
शा वह्‌ दृश्य 


नाम दै, तन तो वहो. चका हे, किन्तु {विवाह गुरुजनो 
दरालीर्वाद की छामा कुटभ्वियो शौर ई दी उपस्थिति 
मे होनैवाला उल्सव-ग्रामोजन , तो उरसं श तिथि गुरजन ‹ 
निचित करगे \} 


तव क्या इम लोग यह्‌ मानं खे किश्रषप लोगों का वार्स्ता 
विवाह तो वन-देवता के श्राीर्काद कौ छाया मे इस विसट्‌ 
के अगिन मेहो री चका है, अव केवल श्रौपचािकि श्रायोजनं ` 
शेपदै? 
नन्द 
सत्यतो यदी है\ 


तव तो श्राज को इस संघ्या दो हमे श्रचिक से ग्रधिक चरा 
दनानि का प्रयल करना चािए 1 


देवदत्त 
फलो के प्रीतिभोज कौ मधुरताने द्ये वहुत-कृ श्रानन्द 
ही दिया टै 1 - 
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सुन्दरिका , 
इसमे एक प्रयोजन कौ वृद्धि भौर कौ जा सक्ती है, श्रनायास की 
जा सकती है । 


नन्द 
बहुक्या? 
सुन्दरिका 
माघविका का स्वाभाविक मधुर कटप्तगीत ! 
माघविका 


यह तौ तुम्हा म्रन्याय है सुन्दरिका ! वुम्दे मालुम है कि तुम्हारे 
वीणावादन के श्रभावमें मै केदापि नही गा सकती! 
सुन्दरिका 
विदोप अवस्था मे विशेष व्यवस्या करनी हौ पडतो दरै। यहां 
वीणा कहां है, जो मँ वजे ! भवतो तुम्हे स्वौकार करना ही 
पड़ेगा सखी, कि मेरे वायस्गोत से तुम्हारा कठसरंगीत प्रषिक 
महृ्वपूणं है 1 भेरा वीणावादन प्रत्येक स्विति में संभव नदी हो 
सकता, किन्तु, तुम्हारा कंठ्सगीत तो पक्षी कै स्वरभ्मौरनिरकरकी 
गति की भांति भरत्येक स्यान परर भौर प्रत्येक समय पर प्रवाहितहो 
सक्ता है । भ्रव देरन कर सेखी { एक गीत सुना दो ! 
माधविका 
{यत 
प्रेम, वुम्हासे जय जौकन में! 
जय कण-क्णएमे, 
जय क्षण-सणमे। 
प्रेम, तुम्हारी जय जीवनमें | 
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भ्ननदेवे, श्रनजाने प्राखी 
पल में श्रपने हयो जति हैः 
हृद्य हदय मेँ तन्मय होते, ` 
प्राण प्ररमेखो. जते है! 
एक नया मघुमासं महकने 
लगता है जगके श्ररिनमें | 
परेम, तुम्हारी जय जीवन में! 


जय तनन-तनमेः 
जय मन-मनमे! 
प्रेम, तुम्हारी जय जीदनमें ! 
जग को तुभे स्वगं कनाया, 
सुग्रम बनाया जौवन-पय को, 
बाणी दी उर के युगनयुगके 
संचित मधुर रहस्य श्रक्यको 
मानव मे मनृजत्व तुम्हे 
भरा, श्रमूत निर्मल यौवन में! 
प्रम, तुम्हारी जय जीदन में! 


[ पट-पसितेन । ] 


दूसरा इह्य 
[ पाटलि । युदधोदन का र्मद । मध्वाह् } 


[्दोदन तया प्रजावतो बातत 
कररहेर्हे।]| 
गुदधोदन 


समय को बदलते देर नही सगरती प्रजावती ! एकदिनयाकि 
लोग मुभसे कहते ये करि महाराज शुद्धोदन, भाप बडे सौभाग्व्रतौ 
हँ ! महाराज दरारथ कै रज्य के समान विद्याल राज्य केभ्राप 
स्वामी, राम प्रर संदमणा क समान भ्रापके पुत्र सिद्धाथं भौर नन्द 
है भ्रौर कौराल्या भौर सृुमि्रा जंसी घ्रापकी रानियां महामाया धर 
प्रजावती ह! पर, भवनक समय वदल गया । भव मेरी कसी बुरी 
दशा है महारानी ! भ्राज मेरे समान भ्रनामा धर कौन दोः 
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प्रजावती 
संयम के लिए त्रप प्रसिद्ध र्दे दै मदायज 1 आपका चैयं विशाल 
चदान के समान रहा दै 1 समय के वुरेसे वुरे परिवितन के ग्राधात से 
भी उसे श्रटूट रहना चाहिए 


से महाराज दक्षस्य की कल्पना करो श्रिये, लिनकी कौशल्या 
राम को जन्म देते ही दिवंगत हो गई हो श्नौर जिनका राम केवल 
चौदह्‌ वर्षो के लिए ही नही, सदा के लिए वन को चला गया 
हो! महारानी महामाया के देहान्त श्नौर युवसज सिद्धा्थकुमारः 
के प्रत्रज्याग्रहण से मरी रेसीदी दशा हो गई है) महाराज दशस्थ 
आग्यदलाली ये कि राम के वनगमन पर देह के वन्न सेद्ुट गए ये, 
च्च भाग्यदीन हँ कि सिद्धाय के वियोग मे भो जी रहा मेरे चैयं 
का आघार टूट रहा दै} परजावती, तुम मुक कंसे संभालोगी ष 
अनावती 1. 
श्रपनेको स्वयं श्राप संभासेगे स्वामी करीर किसमे इतनी शक्ति 
ह ? इसमे संदे नहीं कि समय परिवतंनक्षील दै पर” उसकी ग्रनुदूलता 
श्नौर प्रतिकूलता चनक्र की तरह घूमती रहती दै 1 यदि भ्राज हमास 
समय हमारे प्रतिकूल हि, तो इसका गर्भ यह कदापि नहीं कि कल 
वह्‌ हमारे ्रनुकूल न होगा 1 
शुद्धोदन - । 
गरव न किसके सहारे राशा क! भवन खडा करू प्रजावती ? 
प्रजावती 
श्रापका पौत्र राहुल श्रापकी आसा का अ्राघार वन सकत ; 
महाराज { 


शुद्धोदन 
राहुल ्रभी बहुत दछोटा है 1 
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प्रजावती . 
तव ब्रापकापृत्र नन्ददै। 
युद्धोदन 
हा, नन्द रव्य दै! तुमने नन्द को उन्न देकर नुमे एक म्रच्छा 
श्माघार प्रदान कियाद । सन्यास नेनेके पहले न्दरो राग्य सोपकर 
म निरदिचन्त तौ होना चाहता ह, पर, जव तक उक्र विवाहं न हौ 
जाय, तव तक उर्भके राज्याभिषेक का आयोजन केरा मु उचित 
नही प्रतीत होता । म सोचता हूं कि कदी देमान रो कि नन्दकेमनमे 
भी प्रपने भाई सिद्धावं ॐे अनुकरण की इच्छा उत्वन्नहो जाय । यदि 
ठेमा हृग्रा, तो फिर राज्य का भार कौन तेभालेगा ? 
प्रजावती 
मन्द फ लक्ष तो रेते नहीं दिखाई देते । म प्रपने दोनोवेटोकौ, 
भ्रच्छी तरह जानती हं । म जानती हंकिनन्द षमा हग्रौर सिदार्य 
क्या! यदि म्माप उचित समक्त, तो नन्द का विवाह कर सक्तेरहै। 
सिद्धार्थं कै वियोग तया चापकर सनावित वियोगके कारणः मेयाजौ. 
भीघरमनटी तम सकेता । ययोयरा नी श्रपने पति के वियोगमे 
दुखी रहती दै । भ्रव इसके प्रतिरिक्त भौर कों मानं नही रह ग्या 
दैकिर्मनन्दकीवहूकोषरमौपदू । मुके नौ अपना कल्याणा इनी- 
मे द्रई देता है कि म नी निद्धायें कै मागें पर चनु । बहन 
महामाया कै ्चाकस्मिक देहात क कारणा उनके पुर लिद्धावं पर मेरी 
ममता इतनी बढ़ गर्दथी किर्मैने उतत ्रपने पेटके वेदेन भी अ्रधिक 
प्रेम से पाला या! जवसे सिद्धावं मुभे छोडकर गयारै, मेरे हेदयमे 
सदा एक हुक-सी उठा करती है। सिद्धाय का प्रमावनन्दसे परणं 
नही ह सक्ता ! 
गुद्धोदन 
मु धयं का उपदेश देनेवालौ तुम ) तुम भौ विचलित हो 
रहीदो! 
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प्रजावतीं 


{कारण कु भी हो, वर्तमान भरनिरिवित स्थिति काशीघ्रही अन्त 
होना चाहिए, अन्यथा, हमारा सारा कायंक्रम विगड़ जायगा 1) 


शुद्धोदन 
रमे क्या सदेह टै! 
[ देवदत्त का प्रवेक्ष ! ] 
देवदत्त 
प्रणाम महाराज ! चन्दन महारानी ! 
सुद्धोदन 
शतायु हौ देवदत्त ! 
प्रजावती 
चिरजीवी हो प्रायुष्मान्‌ ! 
शुद्धोदन 


कयो राजकुमार देवदत्त, क्या तुम उस दिने नन्द के साथ मृगया 
के लिए वनमेंग्एये? 
देवदत्त 
गया तो था महाराज ! करिए, क्या र्ना है ? 
शुद्धोदन 
प्रायुष्मान्‌, तुमसे मे एक भ्र्यन्त महत्व का रहस्यं जानना है । 
देवदत्त 
श्रा्ञा कीजिए महाराज ! यदि मुभे कुदं ज्ञात होगा, तो ग्रवश्म 
सेवां में निवेदन करूगा । 


थ 


शुदधोदनं व 
वात यह्‌ है देवदत्त, कि मेरी उच्छा भ्रव निवृत्तहोनेकीहै। 
महारानी प्रजावती भी प्रव्रज्या ग्रहण करना चाहती है! हमनलेम 
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राज्यकामं का भार नन्द पर रौर गृहु-व्यदस्या का भार नन्दकी 
भावी वहू पर डालकर निर्चिन्त होना चाहते है । 
देवदत्त 
दस्मे रदस्य की क्या वात दहै महाराज { यह॒तोषपदोनोकी 
इच्छा का प्ररत ट। 
शुद्धोदन 
हमारी दरस इच्छा मे वाधा उत्प्र होती दिखाई दे रदी है । इसी- 
त्तिए, नुम्दारौ सहायता की प्रावर्यकेता हुई है 1 र 
देवदत्त 
मेरे पोभ्व सेवा मुम वताइए्‌ महाराज ! 
गुद्धीदन 
नन्द का विवाह राजकुमारी सुन्दरिका से करने का हमारा विचार 
था 1 भरायुप्मान्‌ नन्द भी इसने सहमत वा 1 सुन्दरिका के पिताक 
दयनुमति भौ मिल गदं थौ 1 उन्होने स्वयवर की तिथि निदिचत करानी 
चाही यी । नन्द इसके लिए भी तत्पर या। पर, उस दिनकी मृग्या 
से लौटने कै वेद जवं तिथि निवत केके प्रर्न पर उसका 
परामदों चाहा गया, तव उसने स्वयंवर के क्ति जाना भत्वीकार 
कर द्विया । 


देवदत्त 
मन्दनेक्याकहा? 
शुद्धोदन 
उमते कहा कि स्वयंवर कौ भादश्यकता नहु है । 
देवदत्त 


प्रापने इसक भ्रथं यह लगाया कि राजकुमार नन्द मृगया के लिए 
जब वन मे गए, तव वहां कोई ठेसी रहस्यमय घटनां दो यई, जिके 
कारणा उन्होने राजकुमारी सुन्दरिका से विबादन करे 
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प्रजावती . 


{कारण कु भी हो, वतंमान अननिरिचत स्थिति का शीघ्र ही श्रन्त 
होना चाहिए, प्रन्यया, हमारा सारा कायेक्रम विगड़ जायगा | 


गुदधोदन 
इसमे क्या संदेह है ! 
[ देवदत्त का प्रवेक \ ] 
देवदत्त 
प्रणाम महाराज { वन्दनं महारानी ! 
शुदधोदन 
शतायु हो देवदत्त ! 
प्रजावती 
चिरजीवी हो श्रायुप्मान्‌ 
सुदधोदन 


क्यो राजकुमार देवदत्त, क्या तुम उस दिन नन्द के साय मृगया 
के लिएव्नमेंगएये? 
देवदत्त 
गमातो था महाराज } किए, क्या प्राजा है ? 
गुदधोदन 
श्रायुष्मान्‌, तुमसे मू एक अरच्यन्त महत्व का रहस्य जानना है । 
देवदत्त 
भ्राज्ञा कीजिए महाराज { यदि मुक कुचं ज्ञात होगा, तो भ्रवश्य 
सेवा में निवेदन करूंगा । 
शुदधोदन 
वात यहं दै, देवदत्त, किं मेरी इच्छा श्रव निवृत्तहोनेकीदहै)! ` 
मटारानी प्रजावती भी प्रव्रज्या ब्रह करना चाहती दै हम लोग 
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कर लिया ऋर उस घटना का रहस्य जानने के लिए प्रापने मुभे" 
नन्द के मृगया के साथी के नते, यहाँ वुचाया है । यही वातिहैनः ५ 


शुद्धोदन 
वाततोयहीदै। 
देवदत्त 
तो सुनिए महाराज ! वन में एक रहस्यमय घटना हुई तो थी 7 
प्रजावती 
हई थी ! एसी क्या घटना हुई थी ? 
शुदढधोदन 


वन मे रहस्यमय घटना हृ ओर तुम दोनों मंसे किसीने भी 
उसकी सूचना मुभे देने की प्रावदयकता नहीं समी ! 
देवदत्त 
क्षमा कीजिए महाराज ! केवल संकोच के कारण श्रापकी सेवा 
मे. उसं घटना का वृत्तान्त निवेदित न किया जासका) भ्रौर फिर वह्‌ 
घटना श्रापके संकल्पः के प्रतिकरूलन थी) वह्‌ तो ्रापकौ इच्छाके 
प्रनुक्ुले ही थी } 
लुदधोदन 
इच्छा के श्रनुदरूल !{ ेसी क्या घटना हुई थी ? 
देवदत्त । 
केतम मृगया के जिए इधर से गए हुए राजकुमार नन्द भ्रौर 
उघर से श्राई हुई राजकुमारी सुन्दरिका कौ भापस मे भेँट ग्रौर बात- 
चीत हो गई थी) सिह के प्राेटमें दोनों के सामने एक-दूसरेकी 
शक्ति, साहस तथा . वीरता. का प्रददन भी हौ गया था! उसके फल- 
स्वरूप स्वयंवर की श्रावश्यकता नही रह्‌ गई थी । यही श्रन्तिम बातत -- 
राजकुमार नन्दं ने भ्रापतते कही थी !{. 


प्रजावती 
यह वत्ति थी ! हमनोौयन जने कसि वृशदुाके जातम फेस 
गएथे) हि 
गुद्धोदन 
तव क्या दोनो स्वयवर्‌ के विना ही विवाह कएने को प्रस्तुत 
हग? 
देवदत्त 
इसमे क्या सन्देहं टै} दोनां वचननवद्ध भीदौो चुके । यह 
इसलिए नदी हमरा कि दोनो भने गुर्जनों से विद्रोह कना बाद दै, 
वरन्‌, इसलिए हआ कि दिनो को यहं तदहो चुकाथाकि दोनो 
के माता-पिता भी' पहते से उनके विवाह-सम्बन्ध के लिए प्रयलकर 
रदेथ। 
प्रजावती 
महतोहैही। दीनो वडेुरीत हँ । 
डोदन 
अर्दा देपदत्त, तुम नन्द को समक्रा-वुम्धकर मेजौङ्कि वह पौघध 
यहा मार हमे इस विवाट्‌ की स्पष्ट स्वीङृेति द॑ जाय । इन विपय' 
मेम्रवनतो सकोच की भ्रावेसयकवा टै भौर न विलम्ब की। 
देवदत्त 
महाराजा का श्ान्नापात्तने होमा 1 प्रखाम ! 
[देवदत्त का प्रस्यान । | 
प्रजावती 
कभी-कमी मनुप्य को कंखाच्चम हौ जता दै । नन्द नैकि 
धाशवसे स्वयंवर को म्नावदयकत व्वायाया भ्रोर टम सोगो्न 
उसका बया प्रादाय खनन लिया! सुन्दरिका वडी सुन्दर, नुौल 
भर्‌ नीर चड्की है! इसमे कोई खन्देह नदी पि इये विवाह क्र 
केने के वाद नन्द शाक्य बशर के रज्य फो ग्रदन्य स्त नेवा 
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गुद्धोदन 
इसलिए, पहले विवाह ओ्रौर उसके वाद राज्याभिषेक ! यदि 
नन्द हमारे परामक्चं के भ्रनुसार अ्राचरण करनास्वीकार करले,तो 
हम दोनों कृत-कृत्य हो जाये, निदिचिन्त हो जायं ! 
[ नन्द का प्रवेश । | 


"नर्द्‌ 
प्रणाम पिताजी ! माताजी प्रणाम ! 
शुद्धोदन 
जीवित रहौ ! 
प्रजावती 
यशस्वी हो ! 
नन्द्‌ 


तीरथस्वरूप माता-पिता का भ्राशीर्वाद जिस पचर को प्राप्त रहता 
है, उसे ग्रौर किसी वस्तु कौ भ्रावद्यकता नहीं रहती । 
युद्धोदन 
सुनो वेढा नन्द, राहुल श्रभी वहत छोटा है 1 सिद्धाथं ग्ृहत्यागर कर 
ही मए 1 यशोधरा सिद्धाथं के वियोगमे दुली रहती ह । भ्रब शक्य 
दा के राज्य श्रीर्‌ ग्ृहु-ग्यवस्याके भविष्य कासारा भार तुम्रीर 
तुम्हासै भावौ वहू कीश्राशाहौकेश्राघार पर्‌ निभेरहै।ष्रग तुमको 
हमारा पसम स्वीकार करके शीघ्र ही विवाह श्रौर राज्याभिपेकका 
उत्तरदायित्व ग्रहण कर तेना चादिए 
प्रजावती 
स्वीकार कर लो वेटा, हमारा श्रनुरोध स्वीकारकरलो ! 


न्द्‌ 
ग्रापके इन इन्दो से कुं विद्वासं कीसी ध्वनि निकलत्ती है । 


यह मेरा कितना बड़ा दुभग्विहै किमु जन्म देनेवाले माता-पिहा 
भी सुपर धविदवास करते ह! मने ज तके माप लोगो $ मौ भी 
प्रनुरौव को कमी भरस्वोकार नहीं पिया, फिर भी, भापके मने 
शका ठैकिर्मे भ्रापकी भ्राजा कौ भवटेवनाः करूगा 1 तथागत गौतम्‌ 
बुद्ध मे मंसारको शान्ति दी दहै, उपसम्पदादीदहै, पर, मेरे सिरतो 
उनका माई होना ही एक श्रनियाप वन पवा ह62, 10) 
गुद्धोदन † हि) ८१ 
असिद्यापर { प्र्मियाप्यो? 
नन्द 

म्रभिशाप इमि क्रि जिने देषो, दही यह्‌ सदेह करताहै किमे 
उनकी भाति दही मिषु वन जाया । म भ्रपना हदय चीरकर किस 
किसको दिवाॐ धौर कंस दिषाञं ? मे यह कते प्रमाणितं करू फं 
म सामान्य. हू, मदान्‌ नदी; नन्द ह, शिद्धायं नही ? स्वर्येवर को 
श्र्वीकारं करने काकारण भरापङो देवदत्तने यताही दियाहै। 
सेकोचही के मारे ओ वास्तविक कारण नं वतां सकाधा! दूतनौ-सी 
धूल का इतना वडा दण्ड तोमुकेन मिलना चाहिए किमे प्रत्राकी 
अरवहेसना करनेवाता वुपूय्र समना जा ! 

गुद्धोदन 

क्षन्धनदहो वेदा ! हमध्रगहोययाथा। भ्रवदहमे कोद मन्देद 
नही रहा कि तुम हमारे दग्प हदव फो सीतल करोगे, हमारौ भ्राया- 
सताकोणिर से हरी-मयी करोगे! हम दोनों धान ही मारी 
व्यवस्वा का भ्रायोजन करते है । शीघ्र हौ राजकुमारी मुन्दर्किसे 
तुम्हारा विवाह होगा { दिवाद्‌ कै बादही तुम्हारा यज्याभिपेक हो 
जायया! 

नन्द 
ससी स्मापकी इच्छा} प्रसा, प्रयमूके मरता दौ 
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प्रसिद्ध॒ संगीतन्ने श्राए हृए ` है, उनके स्वागत-सत्कार का ग्रायोजन 
करना प्रसाम ! ` ` , \ । 
लुद्धोदन ¢ 
शतायु, सुखी ग्रौर यजस्वी हो ! ॑। 
{ नन्द का प्रस्थान \ ] 
प्रजावती | 
किना मोचा ग्रौर भला है यह्‌ मन्द ! . 
शुद्धोदन । 
भ्राज को यह्‌ संघ्या श्ाक्यवंश के जीवन में एक नया प्रभात लाना 
चाहती है । इससे चदृकर हम दोनों का सौभाग्य प्रौर क्या हौ सकता 
है किं नन्द केपिल्वस्तु के राज्य की ग्रौर सुन्दरिका अन्तःपुर के प्रासादो 
की व्यवस्था संभाले । दोनों मिलकर प्रायुष्मान्‌ राहुल का, पुत्रकौ 
भाति, लालन-पालन करे भ्नौरहम तीनो, मै, तुम श्रौर योधर, 
निस्चिन्त होकर, तथागत कै प्रादर्शो के भ्रनुसार, निवि की लौज 
मे अरलग-प्रलग दिशाश्रों मे प्रत्रजन करें ! “त 


प्रजावती ॥॥ 
एता ही होमा नाथ ! 


गुदधोदन 
यदिरेसादी हमरा, तो हमारे जीवन कौ निराला की मरुभूमिमें 
भराशा के दरे-मरे मरकर लहलहाएगे ! हम घन्य हो जायेगे श्रिय, 
करृत्त-छृत्य हो जायेगे } प्राणग्रिय पुत्र के विवाह. ग्रौर राज्याभिवेक क 
सौभाग्य का सुख ! इतना वडा वैभव ! कुछ समभ हीमे नहीं त्राता 
किउसे हम केसे बटोरे, कंसे संभाले ! अ्रविरत उत्सव-ग्रायोजनों का 
उत्साह ही हमे इतने बड़ सुख को संभालने की शक्ति दे सक्ता है । 
प्रजावती 
पहले कुद समय विश्चाम कर लीजिए महाराज {` फिर सारी 
व्यवस्थाग्रो के सम्बन्धमे उचित भ्रति दीजिएगा 1, 
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गुद्धोदन 

विद्याम ! भ्रव विधामे के लिए प्रवकाय कहाँ? बधे भाग्य 
घे देश्ना भरवसर भितताहै। रै श्री प्रषनं प्रमात्व को बताकर सारी 
व्मवत्या करता हं) इछ प्रवर पर मै भ्रषने णारे परापनोका 
उपयोग करना चाहता हू, नन्द का विवाहं भौर राज्यामिषेक ठैसी 
धूमधाम से होना चाहिए कि कपिलवस्तु में नया जीवन उत्पप्नहुी 
जाय, धर-षट में नए उत्वाह कौ तद्र दौढ्‌ जय भ्रौर ध्ररे भारतम 
सक्थं के वमव का यथ-सौरम एत जाव । 


{ षट-शरिवर्तन) } 
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प्रसिद्ध संगीत प्राए हुए है, उनके स्वागत-स्त्तार का भ्रायोजन 
करना है 1 प्रणाम ! ४ | 
सुद्धो्टन ¢. 
शतायु, सुखी रौर यज्षस्वी हौ ¦ 
५. { न्दं का प्रस्यान \ ] 
प्रजावती 
किसना भोला ओ्रौर भला है यहु नन्द ! 
शुद्धोदन . । 
भ्राज की यह्‌ संघ्या शाक्यवंश के जीवन में एक नया प्रभात लना 
चाहती है । इससे वढकरः हेम दोनो का सौभाग्य भौर क्या हो सकता 
है कि नन्द कपिलवस्तु के राज्य की ग्रौर सुन्दरिका श्रन्तपुर के प्रासादो 
की व्यवस्था सेभले । दोनों मिलकर श्रायुष्मानु राहुल का, पूवर की 
भाति, लालन-पालन करे श्रोरहम तीनो, र्मे, तुम श्रौर यशोधरा, 
मे श्रलग-प्रलग दिशाश्रो में प्रत्रजन करें ! ण 
प्रजावती 


गुदधोदने 
यदिेसादही हृग्रा, तो हेमारे जीवन की निराशा की मर्भूमिमें 
ध्रागाके हरे-भरे अर॑कुर्‌ लहलहएेगे । हम घन्य हौ जायेंगे श्रिये, 
छृत-कटय हो जायेगे 1 प्राणप्रिय पूत्र के विवाह श्रौर राज्याभियेकं के 
सौभाग्य का सुख ! इतना वड़ा वैभव ! कु समभ; हीमे नहीं ्राता 
क्िउसे हम कंसे वटोरं, केसे सभावं ! श्रविरत उत्सव-प्रायोजनों का 
उत्साहं दी हमें इतने वडे सुख को संभालने कौ राक्ति दे सक्ता है 
प्रजावती 
पहले कुद्ध समय विश्वाम कर लीजिए महाराज ! फिर सारी 
व्यवस्थाग्नों के सम्बन्धे उचित ग्राराएं दीजिएगा । 


सादी होगा नाथ ! 


प्रकरे ;दष्यर ] { ५ 


शुद्धोदन 

विभ्ाम ! भ्रव विश्राम के तिए भवकाथ क्हाँदै? वहृभाग्य 
दे देश्ठ प्रवसर मिता है। मै ममी प्रधान प्रमात्य को पुनाकर सारौ 
व्यवस्या कराता हं । ईए धवखर पर य भ्रपते षरि घघनीका 
उपयोग करना बवादृता हू नन का विवाह श्रौर राग्यानिपेक एेसी 
धूमर-पाम घे होना चाहिए कि कपिलवस्तु मे नया जीवन उतप्नदहो 
ऊय, पर-धर मे नए उत्साह कौ नहर दौड जाय प्रौरयारे मास्व 
शापयवश के वैभवं का यश-सौरम फैत जाय । 


| पट-परिवर्तन। } 


तीसरा दृश्य 


[कपिलवस्तु | कुम्भक का वासस्थान । शआतःकाल ।] 
` [ङम्मक का प्रसत्त -मृद्रा में भवेश । | 
कूर्मकं 
ग्री भद्रा! कराह ? इधर तो आ्राग्नो ! इवर तो श्राग्नो श्रीमती 
वुण्डेदवरीदेवी ! 
{ नेपय्य मे फुण्डेददरी का उत्तर 
सुनाई देता है \] 
कुण्डेरवरी 
क्यावातदहै? श्रभी आई ! श्रभी बाई ! 
कुम्भक 
श्ररे जत्द ्राग्रो, जेल्द ! 
[कुण्डेदवरो का प्रवेक 1] 
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कुण्डेवरी 
सोप्रागई {कहो भ्या बात टै? क्यों चित्ला-वित्नाक़रं पर 
मूनएदेरदेदो? 
कुम्भक 
दर्पं के भ्रावेग में नटराज शकर वृत्य किया करते य प्रीर पोमिराज 
कमिति शर्वा ! ममी भाजह्पंकेमार परुगानहींखमाद्ाहं। 
शुच सममहीमें नदीं म्रावाकिदत खमय येक्या क्रू {नाचरूया 
शिरके क्त खडाहो नाड? 
कुण्डेदवरी 
क्यौ, क्यो ? एसी क्या वाठटै? 
कुम्भक 
बात महद कि मु प्रत्यन्त महानु हपं के भ्रनेकं माचा 
प्रि ह; शत भरवघरपर यदिमे ङि प्रकारका हुपं-पकाशनं 
ने कृष्छ्मा, ठौ पागल हो जगा 1 हषे का भ्रक्राणन तौ 
मुम करना हो पड़ेगा, भ्रमी करना पटा भोर प्रच्य देग य कग्ना 
पद्मा । 
कुण्डेदवरी 
कंते दर्पं के षमावार? कंषा हषं ? 
कुम्मकर 
श्री भद्रा, तुममें कव समक ्रा्रेगौ ? यदि तुममे मौनिकं वुद्धि 
का श्रभाव है,खो शद्धा ऊे साय भ्रनुकरण हौ करती जाभ्रो! 
जवर कहु ददा हं “प्रत्यन्त महार हषं तव तुम केवल “दर्पं 
कर्यो कुर्दी हो? हं मत कठो; महान्‌ हयं कहो, शत्यन्त महावर 
हषं } प्रत्येक वस्तुङी कोटि के भनुमार उसका वियेपख मिष्चिवि 
करना पडदा दै । यह्‌ भ्रत्यंत ठीव्र भौर मूुक््म वुद्धिकाकमिहै। 
कुण्डेदवरी 
मुख वताप्रो तो सटी करिक्या द्रा ! 


कुम्भक 
हुम्रा नदी, होनेवाला है । ग्रे नर्ही, होनेवाला नही, होनेवचे दँ । 
एक नही, दो-दो श्रायोजन होनेवाले है । साधारण नही, महानु, महानु 
नष्ट, अत्यन्त महान्‌, दो-दो भ्रायोजन होनेवलि है पहले महाराज 
शुद्धोदन के राजकुमार नन्द का विवाह्‌ श्नौर फिर उनका राज्याभियेक ! 
एकं फे वाद एक, दो-दो महामहोत्सव ! भ्ररी भद्रा, क्या वतां! ेसे 
भाग्यखुलेर्हुकि किसीके न खुते हीमि ! 
कुण्डेरवरी .. 
कव होगा विवाह ? 
कुम्भक 
दीघ्रसे शीघ्र ! तथागत गौतम बुद्ध जव तके सारे संसार को पूर्णं 
रूप से भिक्ष्‌, नहीं बना तेते,तव तक गृहस्थ इस पृथ्वी पर रहगे ही;जव 
तक गृहस्थाश्रम का अ्रस्तित्व है, विवाह्‌भी होते ही रहे; जव तक 
विवाह होते रेमे, वालवच्चे भौ होगे ही श्नौर जव तक यह सव होता 
रहेगा, तव॒ तक भाति-भांति के श्रानन्दउत्लास, समारोदह्‌-सम्मेलन, 
उत्सव-ग्रायोजन भी होते ही रहगे ! इसीको यदि दार्शनिक मापा में 
कहु" तो यों कहु सकता हं कि मेरे पूर्वजो ने प्रपते जीवन मे एक महान्‌ 
दाद्निक सिद्धान्त कौ उपलब्धि की थी । 
कृ्डेरवरी 
वह्‌ म्वा? 
डुम्भक । | 
वह्‌ यह्‌ कि मनुष्य ग्रमर है, मनुष्य की स्वामाविक प्रवृत्तियां रमर 
है; एलस्वल्प, विवाहं ग्रमर है, गृहस्याश्चम भ्रमर ह श्रौर बालकों के 
अन्मभीग्रमर ह 
कुषण्डेश्वरी 
कौ होगी कोई उपलन्वि ! उससे हमे क्या.लाभ हुप्रा ? 
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कुम्मक 
क सान? लाम दी नटी, महाव नान दपर दै ! उन्होने इत्ी मदाद्‌ 
संनिक मिद्धान्त के सराव ग्रपने वजो के जीवन प्रौर जीपिकया का 
भ्रटूट मूत्र वांधदियादहै। 
कुण्डेरवरी 
वह्‌ क्त? 
कुम्भक 
एसे कि उन्दने भपनी महाव बुद्धिमत्ता के द्राया भ्रपने प्रीर प्रपने 
वश्षजो के लिर्‌ पुरोहित का व्यवसाय चुन लिया। भ्रव स्विति हुदै 
कि जव तक संसार भमर दहै, तव तक मनृप्य श्रमरदै, जव तक 
मनुष्य धमर दहै, तव॒ तक गृहस्थाश्रम भ्रमर दै, जब तक गृहृस्वाध्रम 
भ्रमर है, तव तक विवाह भ्रौर पु्रजन्म श्रमर ईद, तव तक विवाद 
भ्रीर पु्रजन्म भ्रमर, तव तक पुरोहित भ्रमर दै, पुरौदिव का व्यवसाय 
भ्रमर है श्रौर जवतक पुरोहित का व्यवसाय भ्रमर है, तव तक पुरोदिव, 
उमकी पल्ली प्रौर उसके पुत्रपुधियो कौ विशातसेना कमी भूएो नहीं 
मर सक्ती । 
कुण्डेसवरी 
अच्छी शृ"पला भिलाई ! 
कुम्भक 
श्ररी मद्रा! यहय्‌ खला माधारणा नही दै। इष महान्‌ घुखता 
के लिए हमे भ्रपने पूर्वजो के प्रति श्रपनो हादिक कृतन्ठा प्रकट करनी 
चाहिए भ्रौर उनकी पवित्र स्मृति मे जौवन-भर वारवार दडवत्‌ 
प्रराधम करते रहना चादिए ! करो दडवत्‌ प्रणाम 1 रैभी करा 
हू, घुम भी करो ! उन महाव्‌ पू्वेजो का भक्तिभाव चे स्मरण करो । 
[कुम्भक म्बे तेटकर दड्वत्‌ प्रणाम 
कुरते हं।] 
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कुण्डेडवरी 
यह्‌ सव नाटक तुम्हीको शोभा देता है । मु इसके लिए भ्रतकाश 
नहीं है 1 मुभे रसोई वनानी है । 
कुम्भक 
जिन पूर्वजो की कृपा से इतना द्रव्य मिलता जारहादहैकिघरमें 
प्रतिदिन दो वार रसोई वनाई्‌ भा सके, उनके प्रति कृतन्नता प्रकटः 
करने के लिए प्रणाम करने मे भी कृपणता दिखाती हो ! ब्ररी मद्रा, 
तुम केव सज्जनं के संस्कार सीखोगी ? 
कुण्डेश्वरी 
श्रपनी सज्जनतां अपने पास रखो { मुभे काम है! मँ जातीहूं! 
कुर्भकं 
सावघान कुण्डेश्वरी ! हम स्पष्ट कहे देते है । यदि तुम हमारी 
इसी प्रकार ग्रवहेलना कस्ती रहोग, तो हम केश कटवाकर शओ्रौर्‌ 
काषायवस्वर पहनकर भिक्षु वन जायेगे श्रौर सीधे तथागत गौततम बुद्ध 
के धर्मसंवं मे जा भिलेगे। फिर तुम कुसि घन पाकर रसौ 
बनाम्ोगी ग्रौर कटांसे श्रपनी विशाल सन्तानसेना को चिलाग्रोमी ? 
कुण्डेरवरी 
वया सन्तान मेरी हीह, तुम्हारी नहीं?क्या मनेदही तुम्हारी 
संतान को रसोई वना-वनाकर विलनेकाव्कालियारै? मै रेसी 
घमकौ में प्रनेवाली नरींहं। यदितुम भिक्षु बनोगे, तो मै भी 
तुम्हारे धर म श्राग लगाकर भिक्षुणी वन जाऊंगी । मँ वहाँभी 
तुम्हार पीदा न चछोड्गी । 
कुम्भक 
वहाँ भौ मेरा पीडा न द्ोड़ोगी ? पर, गौतम बुद्ध बडे दयालु है । 
उन्होने हम-जेसे पत्तियों पर दया करके स्त्रियो के लिए श्रपने भिक्षसंघ 
कोाद्वार ही बन्दकर रला ह । तुम्हँं वह भिनी वनने कौ अनुमति 
ही नदेगे | फिर क्गाकरोगी ? 
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यदि दना हमा, तौ म भिसुणी वने विना ही, तुम्दारं पद-बीद, 
द्रे पाड का भंडाफोढ़ः करतो फिरूगी 1 उह्‌ा-बहां तुन जापो, 
वहा-वर्हा जाकर तुम्हारी बास्व्विकता जवा, भिघ्ुपरौ भौर स्वयं 
वेयायत गौतम बुद्ध के सामने रसु ! 
कुम्भके 
म्री भद्रा । तुम पडी प्रकडदो ! पु विष्वायटो ग्रयाकितुन 
मेतकिसौमी प्रकार दिह नद्धोडधेगी ! मेरे माम्य सदा तुम्हरे 
बन्धन मे ववा रहना दीविलाह। उवे द्ुटनेका कोरमामंहो 
नही दै [ जव जीवननर तुम्हारे साय रहना दी पडेगा, ठवे जोवन को 
क्मोम अकर ति श्रविक मुखमय वनानि का प्ल कर? भ्रयिकमे 
अधिक्र सम्पन्न दृष्‌ विना अधिक स परथि मुख पिलना कथिनिदै। 
इसलिए, यतन श्राप्तं करते के नित्य-ववीन उपाय सौचने प्ड़मे ! 
श्च्छा ददी, एक कामं करो! प्राजकल तद्रा पुर्पो में भिक्षु वनते 
की प्रया बहुत प्रवल होती जा रहो है । उनकी पलिया बहून दी ह । 
तुम उनका एके महिना-महावियासय खोलकर उखकी प्रधाने प्राचार्य 
वन जाग्रो ! 
` ~ कुष्डेदवरी 
महाविचालय कंवा ? 
कुम्भक 
एक रेता महाविचार्तेय, जो स्वयो को विधिव उन उपयो को 
प्रक्ञादे, जिनसे पतिर्यो को भिश्ु बनने ते रोका जा सके । तुमसे 
बदकर इस विया मे निपुरा मौर कौन हो सक्तौ है ? घुम घव परह्‌ 
से उसकी प्रयान प्राव्यं बनने योग्य हो । उको विद्यादिनियी द्र 
सत्या इन दिनो देते वरो, ज वादु म कए बे है! = 
कुष्ेश्वरी 
पर उसप्त मङेक्यावामदहोगा? „^ 
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कुम्भक 
लाभ ? महालाभे होगा ! संसार का सवसे महत्वपूरण लाभ, द्रव्य- 
मि ! तुम्हारी सैकड़ों शिष्याएं जव सैके मुद्राएु प्रतिमास दक्षिणा 
` तुमह दिया करेगी, तव तुम मुभे ग्रधिक.कमाई करने लगोगी । 
रिवार की प्रधान सदस्य उस समय तुम गिनी जाया करोमी, मेँ 
हीं इ्स संसार का नियम दही यहहै कि इसमे जो जितना म्रधिक 
न कमाता है, उसका उतना ही प्रधिक सम्मान होता है। तुमं भ्रपने 
स महाविद्यालय कौ प्रधान संरक्षिका के पद के लिए भी कपिलवस्तु 
7 में शीघ्र ही एक सम्पन्न महिना पा सकोगी | 
कुण्डेश्वरी 
वह्‌ कौन ? 
कुम्भक 
राजकुमारी सृन्दरिका, जो शीघ्र ही कपिक्लवस्तु के भावी शासक 
तजकुमार गीतम नन्द की रानी वननेवाली ह ! उनके भावी जीवेन 
गि मुख्य कायरम श्रयने पति नन्द को भिष्ु वनने से रोकने की निरन्तर 
ष्टा करते रहना दही होगा श्रीर वुम्हं पति को गृहस्थी की रस्सीमें 
निरन्तर वधि रहने के एेसे-रमे गर याद ह किं उन्हे वता-वताकरे तुम 
ृन्दरिका देवी को सदा श्रपनी मुदरी मे रख सकोगी ! 


कण्डेश्वरी 
क्या, सचमुच, मेँ इस प्रकार तुमसे श्रधिक घन कमाने लगृंगी ? 
कुम्भके 


निस्सन्देह ! समय की गति इस समयक रेसीहीरै। इस 
रिवतनशील संसार मे कभी कोई व्यवसाय उन्नति करता है, तो 
कभी कोई । एके युग याकि पुरोहित का व्यवसाय इसक्ेत्र में वड़े 
उच्च दिखर पर था। इधर गौतमं बुद्ध के घर्मप्रचार ने पुद्रावक्लि, 
मकोड श्रीर यज्ञ के वैभव के प्रत्ति जनता ग्रौर वास्रकौ कौ श्रव्यन्त 
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उदासीन वना दिया ईै। इसके फएस्वशूप वदे-बड़े प्रचंड कर्मकांडी ' 
पुततेहित पाक भूखो मरे तग गए है । छन्तु, इसने एक नए व्यवसाय 
के उत्कं की सावना वदा करदीहै। गुदार लोग समेयके' 
परसवर्तेन को देकर प्रमना व्यवसाय बदल देते हँ । मय तुम्हे मिसत्व-- 
निवारक-महिलायिचापीठ पोलकर दोको हाय सै पन वटोला 
श्रारम्मे कर देना चाहिए । 


कुण्डेश्वरी 
क्या सचमुच मेरा विद्यालय चत निकतेमा ? 
कुम्भक 
क्यो नही ? पर, यह्‌ निद्चित न समम वेठनाकिकमारईमे 
नुमे पिच ही जागा । भविष्य मे तुम्हारे लड़के तुमे इस विधय 
भेभ्तेदीहारलजाये, मतो कमाई के सम्बन्व मे तुमसे सरसतासे 
हार माननेवाला नही हं । पने जीवनकाततं तक के तिएतौर्मने 
श्रपना प्रवन्पकरही लिया या है। मेरे जीवनकाल मे तो मेरे मध्यम- 
मागं के चिद्धन्त काप मे ते निकलना घनिको प्रौर धाघकों कै यश 
की वात नहीं दै। मेनि कर्मकाड भौर भर्हिाके समकीते का स्वरा 
सिद्धान्त द्द निकाला है 1 वह इस युग का सवसे महानु दार्धनिक 
सिद्धान्त है । उसने मुभे श्रीमावू पडत कुम्भकाचामे रामा मल्यमः 
मर्म का देराभरमे डका वजा दिया दै, उका ! 
कुण्डेश्वरी 
तो कया तुम्दारा पुरोहित का ल्यवसाय नी चलता हौ रहेगा ? 
९ भ + कुम्भक 
परपने मध्यम मागं के सहारे मेरा व्यवसाय एेसा चलेगा क्रि मारा 
शार भौवक होकर दैखता रहेगा । टेसा चनेगा, जसे चक्रवर्ती सम्राद्‌ 
प्रसोने कय खरा सिके चलता है । डुम्भकाचा्ें कौ विकट सोपडी 
त्र लोह संखार को मानना ही पडेना 1 
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कुण्डेडवरी 
क्या एक पुरोहित के रूपमे राजकुमार नन्द के विवेष ्रर 
राज्याभिषेक में तुम्हे सचशरुच वहत घन मिलने कौ म्रास्ा ह ? . 
कुम्भक 
श्ररी भद्रा ! मुके उन दोनों ्रायोजनों मे इतना धन भिलेगा कि 
घर भर जायगा, घर ! इतनी मूद्राए घरमे प्रायंगी कि तुम्हें चोरी की 
संका से रात-राततभर जागना पड़ा करेगा } इतने लड प्रायेगे कि उन- 
के लिए करई नए हंडे मोल केने पडेगे ! इतना सोमरस मिलेगा कि उसे 
भरकर रखने के लिए घडो कौ कमी पड़ जायगी । तभी तो मै कह्‌ रहा 
या किमु ग्रत्यन्त महान्‌ हयं के समाचारमिले ह! म फिर कता 
हं कि हप के प्रकाशन के चिना मँ पागल हो जागा । हषं के प्रकारन 
का मागे वताग्नो } शीघ्र वताश्नो किम हपं के मारेनाच्रुया सिरके 
बल खडा हौ जाऊ ) 
कुण्डरवरी 
चदि जो करो ! तुम बुद्धिमान्‌ तो थे ही, भाग्यशाली भीसिदहो 
रहो! तुम्हारी सफलता मे मुभे श्रव कोई सब्देह्‌ नहीं रहा ।. 


{ पटाक्षेप । ] 


तीसरा श्र॑क 


पहता टय 
[ ऋष्लिवत्तु ! नन्द का प्रासाद । मध्वाह । ] 


[ सुन्दस्कि वीणा पजा रहो ह। 
यत्त हौ नन्द का प्रपूरा चित्र 
चिध्रापार पर सगा ठा दिणाई 
वै स्हादहै। चित्र के प्क्टं चित्र 
नाने रो साघनसामपौ रदी टै। 
मन्द पवेश कसते ह\ उनके प्रति 
ही सुर्धरिका धशा चभाना बन्द 
करदेतीरहै] 


मन्द 


स्फ वयो गहं सुन्दरिका १ गोणा वजाना ब्द क्थो करिया? 
वजाम्नो { वजत कयो नहीहो? 
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सून्दरिकिा 
गरवो तुम ्रा गए । श्रव यह नहीं, भ्रव तोह्दय का चीरा 
-वजेगी । 


न्च्द 
क्या हृदय कौ बीणा मेरी श्रनुपस्यिति मँ नहीं चजती ? 
सुन्दरिका 


तुम्हारी श्नुपस्यित्ति मे जँसे यह घर सूना-सा लगने लगता ह, 
सेहीमेरेहृदयकी वीणा भी मौनदहौ जाती । 
नन्द 
इसलिए यद वाहर कौ वीणा वजानी पडती दहै ? क्यो ? 
युन्दरिका 
हदय के स्वरों के मौन हो जाने पर वाहरे की भकारे से सहायता 
लेनी पडती है । 
[ नन्द श्रपने अधूरे चित्र तया चित्रसाममरी- 
को श्रोर देखते हं । ] 
नन्द्‌ 
श्रीर यह्‌ चित्र.? यह्‌ चित्र किसका है ? यह्‌ किसलिए ? 
[सुन्दरिका चित्रकोश्रोर मडतीहं\] 
सुन्दरिका 
ग्रभी यह्‌ चित्र ्रवूराहै। पूरा वन जाने पर यह्‌ तुम्दं धवय 
ग्रच्छा लगेगा । यह्‌ तुम्हारा ही चिचरहै। इसीको वनानेकेलिए“ 
प्राजकल चित्रकला का भ्रम्यास कररहीहूं\ < 
क, ध | नन्द द! ^~ ` ६५; 
तुम्हारी संगीत्स्ाधना अकेली ही हृदयो मे उयलपुयल उत्पन्न क 


देने के लिए पर्याप्त है। यदि तुम चित्रकला कौ भी सावना कर 
लगमोगी, तो ब्रह संसार कहँ रहेगा ? 
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मुन्दरिका 

मरे हरकायं कौ प्रनुवित्न प्रयेचा करना तुम्दारा स्वमाददी वन 
मयादै। प्रमीठो मने केवन ङुद्ध रेखाए वचना ही नीखा हे) देसे, 
क्व तङ कुमी पाती ह. पोर क्व तके तुम्टाग यह्‌ चित्र पूरा 
कर पानीहूं। 

नन्द 

यदिचित्रदी वनने, वो उन मदान्‌ पूर्वजं के बनापो, जिनका; 
वीरता भ्रौर्‌ उदारा की कहानियो ठे दतिद्यामके पृष्ठे पृष्छ्नरे 
पट्ट प्रौर जिनका पुष्यस्मरणा करके प्राज नी मुजाप्रों मरस्युरण दोन 
लगना दै, वरूघ-स्यव पून उद्ना द ्रोर मस्तकं उन्नवहौजाता है । 
मुम-जैते पि्विनि का चिर वनानि वे या लाम? 


मुन्दर्फिा 
मानव कवन श्रपने दृदयं कौध्रदादीकौठोमूर्ते सत्प नदी देना८ 
चादेता, वह प्रपने स्नेह को भी रेवा, स्वरो भौर प्रक्षयो मे साकार" 
करना बाह्रा है 1 वुम्दाते मरनुपस्विवि मे तुम्हारे चिव ने मुके 
कितना सदारा भिनगा, यहु मेदी जान स्क्तोहु, ुम नहीं) प्रौर 
फ्रि प्रपते दाय की वनी प्रत्यक पेस्नुकौ नाति वह चित्र मीमृमे 
प्रत्यन्त प्रिय हौगा । 
नन्द्‌ 
किन्तु, स प्रनुपस्विव क्व देवाह? मेरेदिने गा धिका मान 
तुम्दारे दी गायतो बौदवादै! 
नुन्दरिका 
प्रन देम दोनों का विगाह दए बोडी दिन दए, दउलिए, नुम 
कुद ठमब मेरे पाख रह म्क्नेदो ।ीपघ्रहोवे दिनि मी भयेन, जव 
नममेरे निन्टन रह शकने! 


५ \ ४ 
% र 


। 


* "(~ 


,; विवाहित जीवन की नौका संसारके सागरम छोड़दीदै। पर, प्रर 


५ 
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गन्द 
क्यो ?वक्या मै भिक्षु वन जागा ? क्या तुमह व भी'मुभपर्‌ 
अविश्वास है ? 


५, सुन्दरिका 


देसी वात मुह्‌ पर न लाभ्नो, भूलकर भी नहीं ! इस विषयमे म 
विलकुल निरिचन्त ह । तुम मुभेजो वचनदे चुके हौ, उपर मुके 
पूण विश्वास दै । उसी पतवार के सहारे तो मने तुम्हारे साथ श्रपते 


वातेंभीतो.है) 
ध नन्द 
वे क्या? 
सुन्दरिका 
श्रभी तौ मेरे पूज्यपाद वशर, महाराज शुदधोदन, तथा स्नेद्शीलाः 
सास, महारानी प्रजावती के पप्र तुम्हारे लिए ग्रनेक योजनां जेय । 


„ वे तुम्हारे लिए जो नया प्रासाद वनवा चुके है, उसमे तुम्हारे प्रवेक 


करने का महोत्सव शीघ्र ही मनाया जायगा । उसके तत्काल वादी 
वे दोनों तुम्हें पना राज्य सौपकर संन्यास ग्रहण करेगे । तुम्हारा 
राज्याभिपेक-महोत्सव भी कू ही दिनो मे होनेवाला है । 
नन्द्‌ 
राज्याभिपेक का अर्थं तुम्हारा वियोगतोनहींहै) 
सुन्दरिका 
संयोग प्रौर वियोग दोनों के श्रनिवा्यं ताने-वाने दीस तो जीवन्‌- 
का वस्त्र वना हरा है } सन्यास मे इसलिए ग्रस्य है कि उससे पति- 
पत्नी मे चिरवियोग हौ जता है । यों तो जीवन में संयोग के साथ-साथ 
वियोग भी समय-समय पर सहन करना दी पड़ता है । 
चन्द ॐ 
म तो तुमसे ्रपने वियोग की कोई संभावना नही देखत । 
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सुन्दरिका 

थतो देखती हू 1 राज्यामिेक होते ही तुम्रं राजयोग रौ स्ापनाः 
करनी होगौ | वहु सन्या को भाति दी कठिन साना है । याम 
यनन क वाद तुम्दारा वह्‌ स्वह, जिपपर दख समय केवलमेदा 
एकाधिकार द, द्रे रूप मे तुम्हारे भ्रजाजनो म वेट जायगा । तुम्हे 
दिनरात उनके दित को कामना भौर मुख की साधना करली होनी । 
दिल पयुप तया भातवायो मनुष्यो से जनता कौरभाकएनेके 
लिए वुम्दं खस्वर धारण करने होने, श्रवना पीना भोर रक्त बहाना 
पदमा । भरक्रमणकारियो ते युद्ध क्रे मे तुम्दरेदिन हीनही, 
महीने भी रणभरूमि मे वीत जाया करेगे भ्रोर म कपितवत्तुमे गेली 
हीरा कमी । 

मन्द स 

क्या तुम मेरे साय न चला करोगौ ? तुम केवल सौन्दयं पौर कता 
हौ की रानौ नही दो, तु्टे प्रतिने दतनौ वृद्धि मीदोदैकितुम 
राजसा मे मेर महामन्रो का स्यान पोभित कर सको प्रर दतनी 
पक्ति प्नौर वीरता नीतुम्हेप्राक्ठ हैक तुम युद्ध्रुमि मे मेरे प्रपान 
सेनापति का काये कर सको । 

सुन्दरिका 

यह्‌ उचित न होया । तुम्हारे रणभूमिं मे च्ल जाने पर मूर जनता 
कीेवा की व्यवस्याके लिए कपिलवस्तु हौ म रहना हया मौर 
तुम्हारे राजसभा मे जाने प्र मुम भ्न्तशुर कौ व्यव्वा का उत्तर 
दायित्व यहन करना पड़ेगा । समय-तमय प्र होनेवाते वुम्दारे एमे 
वियोगो के लिए मते म्रपनी एक व्यवस्या करवती दहै। 

नन्द 
क्या व्यवस्याकरसीदै? 
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सुन्दरिका 
मेरी सखी माधविका दुरभोग्यि के चक्र मे फंस गई हँ । वह तुम्हारे 
मित्र राजकुमार देवदत्त से विवाह करना चाहती रँ पर, देवदत्त भिक्षु 
वनने के श्रपने निश्चय पर दृद दँ! माघविका के जीवन पर दुःख 
की काली घटा छाई हुई है। मेरे साथ रहने सेउनकाभीजी 
यहतेमा भ्रौर मेरी भी वियोग की सूनी घटिया कट जाया करेगी । 
दरस विचार से मने उन्ह श्रपने पास बुला भेजा है । वहंअ्रनेदही 
बाली ह, 
नच्द्‌ 
यह्‌ तुमने वड़ा श्रच्छा किया । उनके साय रहने से तुमह बहुत 
सहायता मिलेगी । यों म देवदत्त को समाने कां यत कर सकता 
धा, पर, बह सदा सेस्वभाव के दूराग्रही ह। वह्‌ माधविकाको 
स्वीकार करने का मेरा प्रनुरोधन मागे 1 
सृन्दरिका 
कर्तव्य की पुकार परे जव-जव तुम मुभेसे दूर चले आया करोगे, 
तव-तव वियोग के कठिन क्षणो मे मेरी वीणा की भकार, मेरी सखी 
माधेविकाका गन, मेरी चित्रकला कौ साधना श्रौर तुम्हारा चित्र- 
ददान ही मेरा सवसे वड़ा सहारा हुभा करेगा 1 
मन्द्‌ 
भ्रौर मेरा सहारा ? राजयोग की साघना में मुके जव-जव तुमसे 
प्रलग हना पड़गा, तव-तव मेरा साथी कौन होगा ? जानती हो ? 
सुन्दरिका 
कतंव्यपालन की भावना ही तुम्हारा सवसे वड़ा सहारा होगी । 
मन्द्‌ 
नहीं । मेरा सहारा होगी तुम्हारी स्मृति, तुम्हारा वह्‌ मानसचित्र, 
जित्ते म प्र्येक क्षण प्रपने हृदय मे रसता हुं । 


५ त ॥ 


५ ~“ (माधपिका का प्रवेश \) 
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माधविका 
नमस्कार राजकुमारी ] प्रणाम राजङमार ! 
सुन्दरिका 
श्रामो वहन माघविका । मुभे विर्वा याकितुम प्राप्रोमो पौर 
पीघदही भ्राभोगी 1 
नन्द 
धापकरो फिर प्रपने वीच भं पाकर भव्यन्त दपं हो रहाहै 
राजकुमारी ! 
माषविका 
धन्यवाद राजवुभार ! ससी सुन्दरिका, तुम तो यहा प्रपने नव. 
विवाहित जीवन मे मु भूत ही गई घी, पर, मुम तो तुम्हारा स्मरणं 
दिने-रात विकल किया करता धा । 
युन्दरिका 
यदि भूल र्द होती, तो तुम्दे इतने शीघ्र पग्र लिसकरर क्यों 


भुलातो ? त 
माधविका 


कहिए राजकुमार नन्द, प्रापका राज्याभिषेक कव होनेवाला दै? 
नन्द 

इस पिपय में ने भ्रषने माता-पिता को पूणं प्रात्म-तमर्प कलने 
का निश्वय कर लिया है 1 ये जव चाह, तद मु कोर मी उक्ति वा 
या उत्तरदायित्व सौप सकते है 1 म ययायक्ति उसके निर्वाहिका लल 
करूमा 1 म्रच्छा, मै भव वरु! पाप दोनो बहूत दिनोमेनिनोदहै1 
वार्तालाप कीजिए ! 

सुन्दरिका 
तुम्दारे पाने से गु गदा सदारा मिला है चरौ 1 पिवारित 


जीवन कै उत्तरदायित्वं का कोई भरनुभदेन होने के कारणं 
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व्यग्र थी} तुम-जसी विदवासपाच सहेली का श्राव मू बुरी तरह 
भ्रखर रहाथा। 4 । 
माघविका 
तुम्हारा सन्देश पाते ही मुभे एेसा अनुभव हृभ्रा मानो तुमने मेरे 
ही मनकी वातसोचीहो मै भी चाहं रहीथी किं वेचपनं की भति 
सुम्हारे इस नए जीवन में. भी मेँ तुम्हारी यथास्तंभमव सहायता कर्‌ । 
तुम्हार सन्देश पातेही म च्ल पडी) 
सुन्दरिका 
इसपर तुम्हारे माता-पिता तो अप्रसन्न नहीं हृए ? 
माधविका 
उनका ग्रप्रसत्त होना तो स्वाभाविक ही था। पर, वै समाने 
बुकानेसे मान गए । उन्होनि अनुभवसे वहुत कृं सौख लिया दै। 
उन्होने कु ही दिन पहले ग्रयने हृदय पर जौ भीपण॒ वच्राघातं सहन 
किया था, उनकी तुलना में मेरा यहाँ राना नगण्य = => ' 


सुम्दरिका 
वच्राघात { वजाघाते कंसा ? 
४ ५ + ६ र ५ 
3 {,.५५( = ^^ ६! मावविका 
\ तुम सव सून चकौ होगी सखी! वे मेरे विवाह के लिए ग्राग्रहं 
करते ही रह गए श्रौर मैते उनको भ्राग्रहु भ्रस्वीकार कर दिया} अपने 
विवाह के सम्बन्ध मे में श्रपना निदचय पहले ही कर चुकी थी । उसके 


श्रसंफल होने पर भ्रन्यतर व्यवस्या कंसे की जा सकती यी? 
0, ५ { १ सुन्दरिका 

राजञरुमार देवदत्त का हृदय पत्यर का वना हृश्रा है । उन्हे कितना 
समाया गया, पर, भिश्च वनने के अपने निह्वय से चह्‌ श्रणुमात्र भी 
विचत्तित नहीं इए । । 
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माधविका 
उनेके इतर प्रग्रह के षो म्रमिदयि यी, दवतिए, रउम्हे धपनै 
निदचय मे विचि कसना भ्रौर नौ कटिन हो गया । 
सुन्दरिका 
अभिमयि कसी? 
माघविका 
नुम जानतौद्ीदो कि वह्‌ तयागत गौतम चुद्ध वे, भनी बहन 
ययोगा कै परित्याग कै कार्ण, व्यक्तियत देप रखते ह । उनका 
केयनहै कि वौदध निषु वनकरटौ भिक्नु गौतमे प्रतिरौष लियाजा 
मक्ता 2, भौर किमी प्रकार से नही । 
सुन्दरिका 
पने व्यक्ति के पद्ध तुम कयो श्रपना जीवन नष्ट करना चाहती हो 
माोधविका ? 
माधविका 
क्षमा करो वहन, मँ उनकी निन्दा नहीं मुन मकौ । उनम प्रनेक 
गुर जी तो ह 1 पौर फिर सीलवतो नारौ पने हदय से शरपने भायो 
का जुनाव जीवनमे एकौ वार करती है । एक्‌ वार चुनाव करतेने 
भर वह भरपना निष्चय नदी बदलत सक्तौ । चह दूरा खावी नही चुन 
भक्तौ, मने ही उमे पटला सायी कमी न मित्ते । 
सुन्दरिका 
तुम्हारे जीवन कौ प्राराधोङ प्रकुर्तो पर मीपण तुपार्पान दपा 
दसम 1 मेरा हृदय तुम्हारी सदानुनरति मे मदा द्रवितत होवा देगा 1 
माधविका 
म भ्रपने जीवन का श्रपने ढं ठे खदुषयोय कर्यो बहन ! उन्दने 
तयाग गौतम बद्ध प्रतिोधवेने को भिशु दननेका निरय 
क्वपि द 1 य उनके दम खक्ल्य का प्रायरिचत्त करगी रमै | त 
श्रा्थना क्यो कि वह्‌ मुके इयविण प्रद्रज्या ब्रहस कये को 


[ मौतम नन्द 
# ३ 
दे फिरै श्रपने जीवन को बहुजनहिताय श्रपितं करे उनके वदले स्वयं 
प्रायदिचित्त की ग्राम में श्रणु-अणु करके तपती रहं । 
सुन्दरिका । 
तुम्दारा ऋदशे महाम्‌ है मावविका ! पर, यह त्रत कितना कठोर 
होगा ! शीघ्रता से ेसा निश्चय न करो ! कु दिन मेरे पास रहो । 
मै तुम्हारे दुःखमें हृदय से तुम्हारे सायहूं। 
माधविका । 
मुभे तुम्हारे स्नेह पर ग्रभिमान है वहन ! पर, कर्तव्य का मामं 
निराला है) 
सुन्दरिका ` 
स्नेह कौ मनुहार को भी तो तुम्हें कुद महत्व देना ही पडेगा \ 
मै कुछ दिनों तक तो तुम्हँ श्रपने पास श्रवद्य रसरुगी । अराजके इस 
क्षरणके लिए भी रै तुमसे प्रा्येना करती हं बहन ! उतत स्वीकार 
करो! 
माधकचिक्रा । 
तुम्हारे म्नौर मेरे वीच मेनतोप्रार्थना कौ भाषा चल सकतीहै 
श्रौरनं आआ्ञाकी। इच्छा दही हमारी परस्पर प्राथना भ्रौर ग्रज्ञाहो. 
सक्ती है । वोलो सखी, क्या चाहती हौ ? क्या इच्छा है तुम्हारी ? 
मु इस समय तुम्हारे लिए क्या करना चादिए ? 
सुन्दरिका 
केवल एक गान { घडीभर एक मान गभ्रो सखी ! संसारके 
सम्मान के कोलाहल मे जसे मनुष्य स्नेह की एक मुसकान के लिए 
तरसा करता है, वैते ही ग्रपने इस नवविवाहित जौवन के उत्सव- 
ग्रायोजनों में मँ तुम्हारे एक गान के लिए तरस रही थी! राजभवन 
के कुशल गायक-गायिकाश्रों के उकच्रृष्ट संगीत में मुके स्वाभाविकता 
का प्राणस्पशं न मिल सका । उसपर तो तुम्हारे सरल कंठस्वर ही 
का अधिकार है सखी ! 
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माधविकरा 
ारेवार मरं गीत सुनने नो वुम्द्ये यह इन्दा दवपन ये नेकर 
भ्रव तके व्यो-को-त्यो चलीभश्रारहीदै। तुम यहनीतो नह सीनती 
कि दौ-एक दिनं मे तुम राजमदहियी वननेवाती हो । 
सुन्दरिका 
राजमहिषी तो तुम भी यन सक्ती यो बदन { पर, तुमने नो उन 
भगस मुख ही मोड़सिया। तुम्दे देखकर यह पता चलनादि 
पररि फे मामे पे प्रित्याय का मार्थं कतिना महान्‌ दै! 
माधविका 
ससियों कौ प्रशंसा करे के प्रपने इष पुराने स्वमावकोनी 
तुम्हे, राजमहिषी वनने के पढते, वदत देना चादि ! 
सुन्दरिका 
किसोका स्वभाव वदत रुकना इतना सरत नही है बहन! 
भन्छातो सव मेरी एक गान की प्राधा स्वीकार करो! 
माधविका 
तो फिर तुमरे दुबल स्वरो को हारा देनेफे सिए म्रगने 
हाषो मे भ्रपनी महिमामयी वीणा धारणा करो! 
[सुन्दरिका योणाहार्गो में तेकर 
नाना प्रारम्न करती है । नेन्द- 
काप्रवेशा। ] 
नन्द 
बन्द करी वीरा सुन्दरिका 1 प्रन्धंहौ गया । भारो प्रतप॑हो 
गया! 
[चुम्दरिका शीघ्रताक्ते कोणा एर 
प्रोर रप वैतह बीरा केतार 
तार भ्व्नभ्ध्ना जते ह । ] 
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| सुन्दरिका 
ग्रन्थं अनर्थं कंसा ? 
नन्द 
तथागत बुद्ध मेरे द्वार पर भिक्षाके लिए श्राएु श्रौर सत्कार पाए 
विना दही लौट गए! 
सुन्दरिका 
हाय ! यह्‌ तो वहत बुरा टुग्रा ! 
नन्द्‌ 
इससे बुरा ्रीर क्या हो सकता! मेरे जीवन में कलंक का 
मिट टीका लग गया] लज्जा श्रौरद्ख केमारे मैमराजार्हा 
हु ! मैनि तुम्रं यह वचन भ्रवदय दिया थाकि्मभिक्षुन वर्ना, पर. 
यह्‌ नेचने कभी नहींदियाथा कि ्रपने धर पर श्राने पर भी श्रपने 
वड़े भाई का श्रतिथि-सत्कार न करूगा ! 
सुन्दरिका 
मे कव कहती हं कि भ्रतिथि-सत्कार न किया जाय ! तथागत तो 
भ्रापके व्डे भाई है, मतो समान्य तिथियों केसक्तारको भी 
ग्रपना कुलघमे मनती हं । म भी यह्‌ सहन नहीं कर सकती कि 
तथागत-जँसे भ्रतिथि दवार पर पघारकरयों ही लौट जाये । पर, यह्‌ 
टुम्रा कंसे ? 
नन्द . 
विवाह नवगृहपरवेश श्रौर , राज्याभिषेक ! तीन-तीन महोत्सवो 
का श्रानन्द { राजभवन के सेवक, सेविकाएं श्रौर सारे परिजन मानो 
मदमत्त हो रहै थे) सव लोग श्रपने-प्रपने श्रानेन्द-्रायोजनमें लगे 
हए थे । तथागत ह्वार पर भिक्लाके लिए पधारकरयोंदही लौट गए। 
सुन्दरिका 
श्रीर उन्हं किसीने देखा तक नरी ? 
नर्द्‌ 
किस्रीको क्यापड़ीथी कि उन्हं देवता! सवलोग श्रानन्द मे 
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मदमत्त जोदोर्दैये ! दिनना वष्ट भ्ननवं हौ यया ! तवागत यौतम 
खु, जिनके पदापेरा से भ्राज राजमयन, नगर, ग्राम भीर्‌ कुटीर गव 
श्रपने को घन्य मानते दहै, मुम भ्रनाने के दार पर मिक्नाके निए पाए 
श्रौर मत्कार्‌ पाष विनादौ नौट ग्‌ 1 
माधकिका 
मारेसंमार को शान्ति प्रर निर्वास को उपसम्पद्रा गटनेफो 
राजपाट दछोड़कर निक्वे दुषु तयागत गौतम युद्ध प्रपने माईके टार 
से भिक्षा मीन षा सके, इममे वदृकर दुर्माप्य भौर क्या हौ 
मक्ता! 
नेन्द । 
भाज समार काखदने धथिङ प्रमाया प्रास हू । स्वयं तरपा- 
गत वुद् स्वेच्छासे मुभ प्रभागे केट्रार पर प्राए भर्म मापाजात 
मरे्ाफेमा रहा कि उन्हे देसठकन पाया। पर के षारेनोकतेः 
नौफरानियो प्रौर परिजनों प्रमी मेरौ हौ मदान्धता की द्याया पदी 
६ षौ 1उनमेमे कोई उन्हे न देव पराया । इतने वदै कलंक, एने 
लज्जाजनक लान को सहेन करते दए जोविति रहना मेरे निए 
नरफवाससे मी परपिक दु.खकरदै 1 गे 
मन्दसिका 
तथागत को सौटे कितना समयदहो गया? 
नन्द 
* वाहृरमे प्रनिवावो एक सेविङाने पभी वताया कि उने वया- 
गतत को भ्रभी हमारे र से तोटने देखा दै । 
माघविका 
तव तो तयागत प्रमी प्रपि दूरन पर्ब पाए हे! 
नन्द 
हा, ह ्रनी निकट हीने भ्रमी जार उन्दे पादरचन्िति 
तिएभावाह। 


१०० [ । [ मौतम नन्द 


सुन्दरिका 

उन श्रवध्य लाना चाहिए । पर, क्या उने लने को ग्रौर किी- 

को नहीं भेजा जा सक्ता ? 
नन्द्‌ 

नहीं ! तथागत का श्रसम्मान जघन्य श्रपराधदै। इतने वड़े 
प्रपराथ का प्रायदिघत्त मेरे जाए विनान हो सकेगा । किसी सेवक या 
सेविका को भेजकर वुलवाना तो नौर श्रधिक श्रपमान करना होगा ! 

माधविका 

यदिग्रापलोगश्रा्ञादे, तोम जःकर तथागत कोसादर लिवा 

लाज 1 
नर्द । 

नही, राप क्यो जायगी ! श्रपराध मेया है, उसका प्रायस्वित्त भी 
मुकीको करना होगा ) संसार के इतिहास में इतने वड़े रनर, इतने 
चड़ न्याय का श्रौर कोई उदाहरण न मिलेगा! ्षिद्धारथकुमार ने. 
मानवता के कल्याण के लिए सर्वस्वत्याग किया, इतने वडे राज्य को 
तृण की भांति द्रकसा दिया, पत्नी प्रीरपुव्र को छोड़ दिया } यदिः 
वह्‌ राज्यत्याग न करते, तो क्यामृभे राज्य का उत्तराविकार मिल 
सकता था ! इतना महान्‌ भाई केवल भिक्षा के लिए स्वेच्छा से चल- 
कर भरेद्ार परभ्राया प्रर मै नराधम उसे मुदरी-भर भिक्ञादेने 
योग्य भीने हुभ्रा | मुके भारी कलंक लग गया ? मँ इसका प्रायदिचत्त 
करूगा । तथागत्त के चर्ण पकड़कर क्षमा मागा । उन्दं लौटा 
लाङंगा । उनका हादिक श्रादर-सत्कार करूंगा । मुभे श्रविलम्ब जाना 
चाहिए । म चला ! 

(नन्द गमनोद्त होतेह । |. 
। सुन्दरिका 
ीघ्र लौटना श्रिय, मुफेन भूल जाना ! 


भक ३:द््य १] [ १०१ 
नन्द 
प्रमी प्राताह प्रिय, प्रभी घाता है] तुद फंस भूत सक्ता, 
वुम्दे दिर हए प्रयने वचन को के भूत सक्ता? 
[ नन्द फा प्रस्यान।] 


( पट-परिव्तन । ] 


१०० ] । [ गौतम नन्दं 


सुन्दरिका 
उन्ह रव्य लाना चादिए 1 पर, क्या उर्व लाने को श्रीर्‌ किसी- 
को नहीं मेजा जा सक्ता ? 
तच्द्‌ 
नहीं ! तथागत का श्रसम्मान जघन्य अपरोव है। इतने वड़े 
ग्रपराव का प्रायशरिचत्त मेरे जाए विचान दो सकेगा । किसी सेवक्या 
सेविका को भेजकर वुलवाना तो म्नौरं ग्रधिकं अपमान करना होगा ! 


माघविका । 
यदि राप लोग श्रात्नादे, तो मै जाकर तथागत को सादर लिवा 
ला । 
तृत्द . 
तरी, राय क्यो जायगी ! श्रपराघ मेरा है, उसका प्रायस्तत भी 
मु्ीको करना दोगा । संसार के इतिहास मे इतने वड ग्रन्थ, इतने 
वडे ग्रन्थाय का श्रौर कोई उदाहरण न मिलेगा \ सिदधार्थकुमार ने. 
मानवता के कल्याण के लिए सर्वस्वत्याग किया, इतने वड़े राज्य को 
तृण की भांति दरुकरा दिवा, पत्नी श्रौरपुत्र को छोड दिया ! यद्धि 
वह्‌ राज्यव्याग न करते, तो क्या मुके राज्य का उत्तराधिकार मिल 
सकता था ! इतना महान्‌ भाई केवल भिक्षा के लिए स्वेच्छा से चल- 
कर भेरेद्वार परग्राया श्रौर मै नराधम उसे मृदी-मर भिक्षादेने 
योग्य भीन हुग्रा ! ममे भारी कर्लक लग गया ? मै इसका प्रायर्दिचत्त 
कल्गा । तथागत के चरण पकड़कर क्षमा माँगंया ¦ उन्द लौट 
लागा ! उनका हादिक ग्रादर-सक्तार कगरा । मुके ग्रविलम्ब जाना 
चाहिए } मँ चला 1 . 
[नन्दं गमनोद्यत होते ह) }. 
सुन्दरिका 
शीघ्र लौटना प्रिय, मुभे न भ्रूल नाना ! 


प्क ३; द्ध्य १} [ १०१ 
मन्द 
धमी धाताहं त्रिवि, धमी पताह! वतुमह कंस भूल सकता, 
तुम्हे दिष्‌ दए श्रषने वचन को देसे भूत सक्ता हूं? 
[ नन्द फा प्रस्यान 1] 


[ शट-एटिव्तन { ] 


दूसरा दस्य 


[ केष्लिवस्तु । शुदधोदन का ्रास्ताद । सायंकाल।| 


[श्ुद्धोदन श्रीर प्रजाचत्ती वार्ताललिप 
करदे] 


प्रजावती 


श्रव श्रौरक्या चाहिए महाराज ? श्राप पृत्र नन्दका विवाह 
हुताः ! ग्रप्सराग्रों से ्रधिक सुन्दर श्रीर ऋ्यिकन्याश्नों से ग्रधिकः 
ग णवत्ती पुच्रवयू घर मे श्राई | वदहूवेटों के लिए नया प्रासाद वनकर 
तैयार हा । शीघ्र दही वे दोनों नवगृहुभ्रवेश करेगे \ नन्द का 
राज्याभिपेक भीशीच्र दही होरहाटै ¦ किर भी श्राप चिन्तित्त क्यो 
दिखाईदेते? 
गुद्धोदन 


तिरदिचन्त वही हो सकता है प्रजावती, जिसके सामने कोद समस्या 


भके ःट्वयर) [ १०२३ 


+ 


न हो मरी चिन्ता का कार्ण एक नईं समस्या दै। विदा 
कुमार कै वियोग ने मुभे मरणासप्न कर रखाया। मये इच्छापौ 
कि किसी प्रर एकवार भने प्वारे पुर सिदप्यं का मुदे । 
प्के लिए कतमे प्रयत्न ज्रि! क्तिने नलोगोको चिद्धापं कौ 
कपिलवस्तु ते प्रानेको मेना! पर, जो गया, भिर वनरर वही रह 
गया । लौटकर शमाचार देने ठक न धाया । स्तिनी लम्बी प्रतीध्ा 
के वाद भरे प्यारेसिद्धापं ने कपिलवस्तु मे षदा्ंणु किंवा ! निन्तु, 
उसने भरति हौ एक नर्द समस्या गडी करदी। 
प्रजावततौ 
मेहं खमस्या कैसी ? 
गुदढधोदन 
तुम ष्या जानती नहीदहौ प्रजावती ? प्रपनी ही राजयानो मे 
िदधापंगुमार भराजरत पर-पर भीय मागते किते हँ । कपिलवस्तु के 
राजव के लिए यद्‌ कितनी लम्जा की वातदै ! हमने मेरी म्पिनि 
यद हो गर्दै किलज्जा के मारे दि्तीको भ्रपना महन दिष्वा 
सकता । प्राजक इसी समस्या की चिन्ता मुभे दित-रान ग्राण्जा 
रदीषटै। नन्द कै पिपरा, नयगृदप्रयेस प्रौर गाग्या्िकि फी नारी 
प्रतप्ता इसत फीकी पड गईटै। 
प्रजावती 
चिन्ताकरनेसे तो घ्ापके स्यास्स्य पर बुरा प्रभाव पड़ना । दनक 
निराङर्स शा कुद्च उपाय करना चारि । 
गुद्धोदन 
मारे उपाय प्रसतनं हो चङेरै। निद्धावटरमार को ध्रत्यन्व 
भरनुनय-विनयं करके समनाया, पर, वरे नही मानने 1 कटने है 
“भिघ्नाटन मेत कुलम टै. वै जटां जाजंगा, इनी दुलधमं ता 
प्नुमरणा कर्ममा । मेरे नि कपिववम्न्‌ तथा भ्रन्व स्यानोमे श 


अन्तर नहीदै।' 


4 1 १ { गोतम 


कुलधर्म कसा ? भिक्षाटन कूलघमं कसा ‰ ज्ञाकयों के कुल का घर्मे 
आ्आदिकाल स राज्यसंचालन रहा 2, निक्षाटन नहीं । 


सिद्धाथकुमार कत हू--प्रव भरा कुल दल गया है, अरव म 
गाकयों के कुल द वदले वुद्धौ के कल काटो गयां श्नौर ध्िक्षाटन्‌ 
ही युगो से वुधा का कुलधर्म र्हा है 1 
प्रजावती 
दौसा विचित्र लडका ह ! बचपन दी सेइस लड्के की सारी बातें 
श्रनोी रदी द । रोगियों, वृद्धा अरर मृतक कौ सव लोग प्रतिदिनं 
देखते ईै* पर किसीपर कोई विल्ञेप प्रभाव नहीं पड़ता 1 फिन्त्‌, मेरा 
वेरा सिद्धापे रोगी वदे श्नौर शव को देखते दी कह उल 7 न्तत 
प्राखिमात्र को रोम, जसा श्रौर मर्ण के वन्धन से सूर करने को 
निकल र्हा 1" तवसे श्रव तक नरा वच्वा लौटकर ही नदीं राया 1 ` 
कितने वपं वीत गए वहत वलानि धरर गरव जव दो-चार दिन को 
प्राया भी है" तोश्रपने री पूर्वजो की इस राजधानी चरन्घर 
भील मागता फिर सा > \ लिधर से निकलता €, उसके पीके भीड्‌ 
हो लेती ध 
शुदधोदन 
यह तोग्नीर भी लञ्जा की वात है ! उस भीड के सामने दी बह 
चुर-घर से भिक्षा मागता दै! श्रपने दही राज्यम भीख ! इस वृद पिता 
का दनुरोध भौ नीं मानता कंसा निर्मोही दौ ग्या है! क्या इ्सीके 


जन्म देना सरल ह महारा, पर पाल-पोसकर वडा करना वहु 
वटिन कामहै मुभसे पूथयिए स्वामी ! मैने इस सिद्धाणं को कसी 
कटिनााई से पाल है \ वहन मटामाया तो दस जन्म देकर ही चलं वस 


प्रदे टःद्ष्य २] [ १०५ 


धी! मेनि {पके पोच रक्त पौर पोना एकक्रदियाषा! भनि 
तेना किया, पर, मं निरयं से उमङे वदतत कुछ महौ चाहती, पय 
फरक कहती ह, कुं नदी वाहदी ! प केवन यहं चादतो हूं कि वद्‌ 
सुसत्त रु । उनका काषाव-वक्छ पहनकर वन-वन फिरना पौर मिक्ता 
पा सूपा-मूपा भ्रस्न साना मेरे कते मे चेदग्रिए्‌ देतादै। भरा हृदय 
मोौकाद्ुदयरै। माके हृदय की वेदना कोई नदी गमन्ना ! 
शुडोदन 
मै तुम्हारे दृदय की येदना फा धनुभव कफर मक्ता ह प्रजावती ! 
फेपिलवस्तु का यर्पा-यन्या इम यातकासाक्षीदै रि तुमने िद्धायं 
योमम्दसे प्रयि स्नेहसे पाला घा। ष्म कोर मन्देह्‌ नरी पि नन्द 
फ राज्यारोहए का नुप तुम्हारे जवन का बहत बदरा सौनाग्य होगा, 
पर, उम मुपम मी जव वुम्दारे हृदयमे मिदा्पेके विपोग्का फरौय 
र्टङरेगा, तय तुम्हारो विकरवता परष्ल्य हो उदेगी । रिष दृदिनमें 
सुमने निद्धायं पर प्रपना मारा वास्यल्य उहल दिया घा प्रजापती 
प्रभायिनी मा! प्रभोनिनो नासै! 
[ मापदिका काप्रयेदा ] 
माघनिका 
प्रापदोनोके {तए म बूत बुरा समाचार सारं हं । राजयुमार 
मन्द भि बन गए दै । 
शुडोदन 
मन्दभीमिधु रन पया ! षवे? रां? 
प्रजावती 
मन्द भिघु ! केसे? नन्द भिधुद्ते यन ग्या 
मावविका । 
उन्होने तवागव गोनम बद कै उपरे पर संन्पाससे | 


[ गौतम नन्द 


०६ | 
शुद्धोदन 


कवले लिया संन्यास ? . 
प्रजावती 


1 नन्द ने भी संन्यास ते लिया ! 


हाय दुरभम्य ` 
माघिका 
र पर भिक्षा कै सिर 


तथागत बुद्ध श्राज सजकुमार नन्दके द 


ग्रथ ॥ 
मोदन 


के द्वार पर सिद्धां ? भाईके दार पर. 


प्ग्य वया टो सकता ह! 
नते उसे रोका 


निक्षाके लिए नन्द 
माई भिक्षा माने पटैचा ' इससे वट्कर दुभ 
इससे अविक लज्जा की वात क्या हो सकती ह! नन्द 


` तदी? 
माधविका 
सजकुमार नन्द को तथागत के कधासेका पादन च्ल } . 
प्रजावती 


चला ! क्यों ? 
माघविका 


उत्सव-प्रायोजनं की प्रसन्नता सेमग्न से 
कोदेखा ही नहीं } 


पतादहीन 
वक-सेविकार्न ते तथागत 


शुद्धोदनं 


नहीं ! किसीने नहीं देखा ? 
माघविका 


जीरा, किसीने नहीं देवा श्रीर्‌ तथागत 


लौट गए) 


देखा दी 
भिक्षा पाए विना सै 


प्रजावती ॥ 
श्ननर्थं हो गया ! भाई केद्वारसे आईं योदी लौढ ग्या ! उ 


प्पिक्षाभीन मिली? 


धक: ३ेटश्य २] [१०५ 


शुदधोदन 
भिक्षागीन मिती? सिदधावंर्योदही तोट भया? यड्‌ पौरमी 
धुर दुमा ! 
माधविका 
गुं देर वाद जय बाहर ने प्रानेयाती सेर्थिका ने बताया कि 
पयामत तौद मए ह, तव राजकुमार चन्द दसी होर उररी समय उन्हू 
युताने को चत प! 
प्रजावती 
नन्दं उसी समय चलं पदा । माई फो वुनाने धत पदा] मारके 
तिए मारके हुदपभे पेनां ही प्रेम दोना है । मेरे चिराय प्रोरमन्द 
एषः मरे को क्षमे माद्यो मे प्रधिक प्रेम करते धाए ह । 
मापकिक्रा 
राजपुमार नन्दे कैः जति ही राअदुमायो नुन्दरिफा कौ पिक्रतवा 
परण्यदौ गर पौर जव बाहरमे भरु हए धन्व नेवफने कु समय 
कैयाद यद्‌ ममार मुनाया ङि राजनुमार नन्द मे मन्वाम प्रह्शु 
फर लिवाहै, तत्र नो उन्हे मूर्याही प्रा! 
प्रजावती 
हप म॑मागी मुन्दरिद्य! 
गुद्धोदन 
दमारे माव-नाय उम निरपपयिनी दा भो माप्यषूट पया} 
माधविश्न 
आते समय रामार नम्द सुन्दरिका गो दर्‌ द्‌ परपने वन 
पोट द्धतासेदृहय गणय! ्हग्एयथकि ^ पीप्रदी लीरकर 
चाङमा।' पर, टमा इख पभ्रोर द ! 
गुद्धोदन 
नन्दने प्रचानर मन्पा्क्नेते तिया रदो 


१०८ ] [ गौतम नन्द 


मावचिका 
तेवक कह्‌ रहा थाकि तथागत कुंखदूरजा चके-ये। उनके पास 
पुनते दी राजकुमार नन्द ने उन्हे प्रणाम किया श्रौर उनसे श्रपने घर 
चलकर सत्कार ग्रहृण करने की प्रार्थना कौ । 
प्रजावती 
इसपर सिद्धार्थं ने क्या कहा? 
माघविका 
कु नहीं; तथागत ने प्रणाम कै उत्तर में केवल एक वार राज- 
कुमार नन्दक किर पर्‌ हाय रखा शरीर श्रागे चलते गए 1 नन्दभीं 
उनके पी चलते गए । चलते-चलतते, कृं समय वाद, उन्टनि चुपचाप 
श्रपना भिक्षापात्र चन्दकेदाथमेदे दिया} 
शुद्धोदन 
नन्द के हाय में भिक्षापात्रे दिया) 
माधविका 
जी हाँ, उन्दने नन्द को ग्रपना भिक्षापात्रदेदिया शरीर उसी 
ध्रकार प्रागे चलते गए । नन्दने चाहा कि कुदं क, पर, तथागत के 
साय चलनेवाली नगरवासियों की भीड़के कारश वह्‌वुखमीनः 
कह पाए ¡ इस प्रकार तथागत के पीय नन्द मी उनका भिक्षापात्र 
लिए इए चलते दी चे गए । चलते-चलते दोनों पास कँ व्यग्रोध- 
उपवन म जा प्टुचे, जहां तथागत श्रपने सैकड़ों भिक्षु विष्यो के साक 
श्राजकत ट्रे हृए है ! 
प्रजावती 
नन्द भी व्ही जा प्टुवा ? 
माघविका 
जीदां। कुं समय केवाद उस्न स्ेकेकको एक भिक्ष्‌, से जातः 
ग्रा फिं तेयामत्र के उपदेश पर राजकुमार नन्दने प्रव्रज्या ग्रहण 
करली 


गुदार 


दाये दुरमान्यि { त्रियवं ऊ बादनन्दमी निुदन गय! 
मिष्टर = { 





निष्टुर दुदव, तूने मृखक्दरीग्म नदस्य ! णद वे भ्या कन 
पवनो नुम्ध कोद प्राधा दिन्वाह न्दी दता ! 
श्रजावती 
रसिन { केरा मल्व रवर टाया! 
मावयिका 






मुग्ध स्तनीक्षनतावोनदी है च्मिप्रार सं 
फ़रा यद्रू, पर, म द्रवा प्रनुरोय प्रय कर नम्ती है । 
राजद्ुमारौ नन्दसि वितर वद्ध पद्व मोप पापात स्न 
मदून करने द्या प्लद्गने नमो, ठनो वेवं यो षरदोनोने माया 
करना क्या उचतिन्टादै? 





गुदोदन 
धं? प्रव्धपंदा वेत नदो ' धवद्द्‌ौ वनपारनय नवा 
जा मभता! मनुष्य र्धयं की गोरं उोनादोवा दै! ययन 
प्नतरमं एक साय इतने पाव ङंनतरटन {्िजाग्स्ठहैं? मदा 
माया का दटन्व प्दूना वश्रतया, जित देने मदन स्वि । विदां 
गृहेन्यान दूरा भीषया प्रोयतर पा, विक मारे पायत्द्नय 
दूरय निनद द्दाद 4 नन्दङे मन्दयुनेवाजरे ख्य बरुतरनटी 
दानादै। पदवेदने धपषारना णनः 
प्रजावतो 
दन न्को विधाताने यदप रादा, प्र, माङ ददप 
को वेदना को चरमम्ध्ना नदौ विवादा! व नद्डवेदि शनदसनाना 
वनद्र देम, छौ इनम पनिं युन जयं! 
युदधादन 
्रगन द्धी त्वारो सोजनार्‌ युचनन्व्िमरं { सोचाप- ^ 
अोदनमरदृयट्प्रायात्र मट्न स्ग्नेयान दूरय दसा पन्तिमि ॥ 





११० ] { मतम नन्द 
कुल सुख देखने को मिलेगा । पर, यहं सोचते समय स॑ यह रल गक 
कि सुख के नाम पर मेरे भाग्य में विधाता ने केवल बड़ा-सा शून्य ह 


लिख हिषादहै। 
साधविका 


वास्तव मेश्राप लोगों के जीवन की कहानी एक श्रत्यन्ते कर्ण 
ग्रौर द्‌ खान्त कहानीहै }\मेरा हदय प्राप दोनों के लिए गम्भीर 
सहानुभूति से मरा हा है) पर, इस विषय पर एक दूसरी हृष्टि 
से भी विचार किया जा सकता दहै) । 


शुद्धोदन 


माधविक 
श्रापकी पूव्रवधू सुन्दरिकदेवी श्रापके लिए पृव्रीहीके समान 
ह । उनकी सहेली होने के नात्म भी म्रापकौ एकपूत्रीहीहं) यदि 
 श्रपिलोग मुभे क्षमा करे, तो, इस स्मय मेरे मस्तिष्कमे जो कख दूसरे 
* प्रकार के विचारभश्रा रहै, उन्हें भीमे श्रापके सामने, निस्संकोच 
रूप मे, प्रकट कर दु । 


वहु क्यार 


प्रजावती 
संकोच की क्या वात है वेदी ! तुम कौन कोई दूसरी हो ! जो कच 
कहना चाहो, निस्संकोच होकर कहो ! 
साधविका 
मेरा नभ्र निवेदनदहैकि्मापलोग दुःख ग्रौर शोकके घने श्रध 
कारको विवेकं की ज्योति की किरण से द्रुर करने का यल कौजिषए्‌ । 
विचार करते काएकग्रौर भी दृष्टिकोण हौ सकता है ! स्थिति पर 
कान्ति शौर गम्भीरता से विचार करने की श्रावदयकता है । श्रपने 
दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के चिए मै ्रापसे कुद प्रन पूखना 


, चाहती 
शुद्धोदन 
क्या पूद्धना चाहती हो ? पुद्यो वेटी ] 


प्रक ३: दृश्य २ | [ ९१ 


माधविक्रा 
तथागत गौतम जहां-जहां जाते है, वर्ह वहां बहुत वदड़ी शच्या म 
लोग उनके भ्रनुयायी वन जते है । वह्‌ जिस मागे पर चलते ह, उस- 
पर सकल व्पत्तियो कौ मीड्‌ उनके पीय हो नेतो है 1 एेसा उन्दके 
साय क्यों होता है, हममे से ब्रोर किसके साय क्यो नही होवा ?.क्या_. 
द्सका कारण यह्‌ नही है कि हम लोग श्रपने व्यक्तिगत भद्रस्वार्थोमे 
4 


मपना जीवन प्रपिततकर दिया? "~~ 
गुद्धोदन 
कयो नही ! सिद्धां ने उच्च भादर्यो हीके लिए गृहव्याप 
कियाहै। 
माघविका 
तव फिर उनके संन्यास परम्नाप तोय दु-खके बदले गारवका 
श्मनुभव कयो नही करते ? श्राप लोग यह क्यो नेही भ्ननुभव करते कि 
मानवता के कल्यारा के लिए, बहुजन के हित के लिए, यौवनकाल मै 
राज्य, वभव, सुन्दर पत्नी भ्रौर सुख के समस्तं साधनों को द्ुकराकर 
वन-वन श्रौर्‌ प्राम-ग्राम घूमनेवाते तथागत बुद्धं के माता-पिता कट 
लाकेर प्राप लोग गौरवान्वित हए है, घन्य हुए है, छृतछृत्य हृए है ? 
प्रजावती 
यहतोहैही वेदी। 
माधविका 
यदिरेादही ई, तो अरप लोग क्यो नदीः ग्रपने इख, शोक, माया, 
मोह मौर ममता के सारे वन्धनं तोड़कर प्रसन्न चित्त से तथागत का 
समर्थन कसते, क्यों नही देश-देशान्तर मे मुक्त कड, से उदूषोष करते 
फिरते कि गौतम बुद्ध केवल हमारे नही, वरच्‌, सारे संसार केरे. 
इसीलिए, वह महाद्‌ है रीर हम सोभाग्यलाली हकि दम 
माता-पिता रहै) 


{ मौतम नन्द 


1 शयुद्धादन 
तुम टोकं कदत हो वेदी ! हमारा करतंब्य यही है । मोह ने हमारी 
: दृष्टि धवली कर रखी थी । शोक के गृहन - अन्धकार . में तुमने दम 
(वेककौज्योतिकीकिरणदीरै)। । 
(1, ~ {^^ प्रजावती । 
इतनी-सो श्रयस्था मे तुमे इतनी ्रारमच्योति रहसि श मई 
वटी? 
माधविका 
म ग्रापशी प्रशसा के योग्य नहीं हं । भ्रनुभेव का ग्राचात सहे 
विना मनुष्य की रख नहीं खुलतौ । भे श्रपनी वेदना श्राप लोगों पर 
प्रकटतो नहीं कर सकती, पर, इतना कह सक्ती हं कि मैनेभी 
ग्रपते जीवन म भीपरण श्राघात सहन किया है उस श्राघातत की श्राप 
लोग कल्पना नहीं कर सकते. पर, यह्‌ सत्य है कि उसीने मेरी प्रि, 
खोलो ह । चाहती हँ कि राजकुमार नन्द के गृहत्याग के श्राघात 
से श्राप दोनो को भी जीवन का नया प्रकाश प्राप्त हो, नर्दष्टि 
उपलन्य हो । भ्राघात ही से प्रकाश मिलता है ग्रीरभ्रनुभवदीं 
सेज्ञान की प्राप्ति होततीहै) 
शुद्धोदन 
मितेरहा हैवेटी, हमेमी करदप्रकाश्च मिल रहादै।हममभी 
मोह्‌ के भ्रन्धकारके पार कुछ-कुच देख पारदं) संन्याख तोदहम 
दोनोकोभी ग्रहृण करना था, पर, हुम चाहूतेये किं नन्दको राज्य 
सौपकर फिर गृहत्यागे करे । 
माधविकां 
मुभै क्षमा कीजिए महाराज, वुडृपि का च॑राग्य कोई वैराग्य नहीं 
2 { वराम्य, व्याग श्रौर वक्लिदानतो वह्‌ है, जिसका उद्भव भरी 
जवानीमेहो )त्यागतो किया है उने सिद्धायकुमार ने जो यौवनके 
प्रम चरण ही में यशोधरा-जंसी सुन्दर श्रौर सुशील प्न श्रौर | 
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केपिलवस्तु- जसे वितान शरोर समृद्ध राज्य को, आत्प्रर क एक 
ही क्षण मं, छोड़कर चल दिए 1 नौर सिद्धां से भी कलि स्याम 
किसका ३, जानते है श्राप लोग ? 

ग्रजावतौ 


सिद्धां से भौ कठिन त्याग ? कलिदधा्थं से भौ कठिन याग किञ्तक 

है वेट? 
~ माधविक्रा 

निन्द का! सिदार्थं तो जन्म ही से महान्‌ ये, बचपन ही से विशे 
विभ्रूति से यक्त ये। उनका स्यागतो ्रघाघारण पुटप का, महाः 
भमताशालौ व्यक्ति का त्याग था। उनके लिए कुं मी कठिन नह्‌ 
था। उन्होने जो दुं किया, वह्‌ उन जपे महापु के लिए भ्रत्य 
स्वभाविक, ्रसयन्त सरल था ¦ किन्तु, नन्द तो सदा से सामन्यिये 
इसीलिए, उनका स्याम श्रधिक कथिनि, अधिक भरतव 2। उनम 
ठेसी को विभनेप विभूति नही थी कि उन्हे इतने बडे त्याग के योग्य 
समा जाता) वहनो सदासे घराधारणा राजकुमारकी त्ति स्ने, 
पीने, हंसने, वेतने, गाने वजाने भरि करने आओरमुषसेरह्नै फे 
श्रभ्यासी ये । सुन्दस्काकेप्रेम मे भी वहे इतने गहरे हुव गएये ङि 
उसते उनका उद्धार अरतम्भव था 1 फिर भी, भरपनी समस्त 
श्राकाक्षाप्रों कौ दुरवलताभ्रोके होते हुए भी, उन्होने एक शणमे 
सवंस्यरयाग कर दिया । उनका त्याग उनक लिए भ्रत्यन्त कलठ्नि था, 
इसीलिए, वह्‌ म्रयन्त ब्र्तावास्ण है! यदि न्यायकी तुला कौ 
विचक्तित न हने दिया जाय, तो महपुषूपो के त्यागरकी वुलनामे 
सामान्य जनो का स्याग ्रपिक महेत्तवपूणे सिदध हो सक्ता है ।) 

शुद्धोदन 

यास्तव मे नन्दं मे आर्चयंजनक साहस का कायं जरिया दै । उसमे 

किसीक्रो एसी ्राश्चान थी। 


[ मौतम नन्द 


शुद्धोदन 
तुम ठीक कहते टो चेटी ! हमारा कतव्य यही हे । मोह ने हमारी 
दृष्टि धुधली कर स्वी थी । दोक के गहन -परन्धकार मे तुमने हमे 
ववेक की ज्योति कौ किरण दी ट 1 1 ‡ 
~ 1 प्रजावती । 
द्‌तनी-सी श्रवस्या मे तममे इतनी श्रात्मज्योति क्सि मा गरदं 
टी? 
माधविका 
श्राय प्रशंसा के योग्य नहीं हं । श्ननुभेव का ग्राचात सहे 
येना मनुप्य की ग्रलिं नहीं खुलती । मँ श्रपनी वेदना रपि लोगो पर 
प्रकट तो नहीं कर सकती, पर, इतना कह सकती हक मैनेभी 
ग्रपते जीवन मे भीपण ब्रावात सहन किया दै 1 उस ग्राघात कौ श्राप 
लोग कल्पना नहीं कर सक्ते, पर, यह्‌ सत्य है कि उसीने मेरी ग्वं, 
सोली ह 1 म चाहती ह कि राजकुमार नन्द के गृहत्याग के ग्राघातं 
त श्राप दोनों को भी जीवन काना प्रक प्राप्त दो, नई दृष्टि 
उपलब्य हो 1 भ्राघात ही से प्रकाश मिलता रै प्नौर अनुभव हीं 
सज्ञान की प्राप्ति होती हे । 
शुद्धोदन 
मिल रहा है वटी, ह्मे भी कुछ प्रकार मिल र्हादै) हम भी 
मोह के ग्रन्थकार के पार कृच देख पा रहे दै । संन्यास तो हम 
दोनो को भी ग्रहण कसना था, परः हम चाहते थे कि नन्द को राज्य 
सौपकर फिर गृहत्याग करं 1 
माधविका 
मुभे क्षमा कीजिए्‌ महाराज, वुटापि का वैराग्य कोई वैराग्य नही 
2! वैराग्, व्याग श्रौर बलिदान तो वह्‌ दै, जिसका उद्भव भरी 
जवानीमेदो! व्यागतोकियाहै उन सिद्धा्थकूमार ने जौ यौवन वे 
प्रथम चरण ही मे यशोवरा-जसी सुन्दर ग्रौर सुशील पत्नी ग्री 
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कपिलवस्तु- जसे विशाल ग्रौर समृद्ध राज्य को, भात्मप्रेरणा के एक 
ही भण मे, द्ोडकर चल दिए) म्रीर सिद्धायंसे भी कठिन त्याग 
किसका है, जानते ह राप लोग ? 

प्रजावती 


सिद्धां से भी कठिन त्याग ? सिद्धार्थं से भी कटिनि त्याग किसका 
हैवेरी? 

~ माधविका 

(नन्द का! सिद्धायंतो ज्म ही से महाबु ये, वपन ही घे विष 
विभूति से युक्त ये। उनका व्यागतो ्रसाघारण पुरुप का, महान्‌ 
्षमताशाली व्यक्ति का त्यागः था । उनके लिए कुछ नी कठिनि नहीं 
था। उन्होने जो कु किया, वह उन जसे महापृस्पके लिए ्रत्न्त 
स्वभाविक्र, भ्रत्यन्त सरल धा। किन्तु, नन्दतो सदास्ते सामन्यथेः 
इसीलिए, उनका स्याम ग्रधिक कठिन, ्रधिक महत्त्वपूणं ह। उनमे 
देसी कोई विशेष विभूति नही थी किं उन्हे इतने वड़े त्याग के योग 
समभा जाता । वहनो सदासे साधारणा राजकुमार की भांति खाने 
पीने, हसने, देलने, गानि वजाने श्राचेट करने श्रौरभ्रुलसे रहने कै 
प्म्यासी ये । भुन्दरिकाकेप्रेम मेभी वहु इतने गहरे हवे भएये वि 
उससे उनका उद्धार प्रपम्भव था । फिर भी, ग्रपनी समस्त 
श्रा्कक्षाभ्रो की दुव॑लताग्रोके हीते हुए नी, उन्होने एक क्षणमे 
सर्वस्वत्थाय कर दिया । उनका त्याग उनके किए त्यन्त कठिन था, 
इसीलिए, वह प्रत्यन्त श्रसाधारण है! यदि न्यायकी तुला को 
विधलित न होने दिया जाय, तो महपुष्पो कै त्मागकौ तुलनामे 
सामान्य जनों का त्याग म्रधिक महत्वपुरां सिद्ध हो सक्ता है 1" 
शुदोदन 

वास्तव मे नन्द ने अ्रोश्चयंजनक साहस का काये ज्या है। उचते 

किसीको एेसी ्रा्नान यी । 
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माधविका 

नन्द का यह्‌ व्याग इतिहास में एक अनोखी घटनाकै स्प 
लिला जायगा । सूखोपभोग कौ आकांक्षाओं की समस्त दुरवलताभ्रो से 
धिरा हरा एक सामान्य राजकुमार नन्व, नए विवाह" नवग्टभ्रवेश्च कै 
प्रयोजन भ्रीर सामने अ्राए हुए राज्याभिषेक के स्वणं-श्रचसर कौ 
धणभर मे दुकराकर चलदेता है) कंसा ग्रदूभुत व्याग दहै! श्राप 
दोनों मौतम बुद्ध के माता-पिता कलाक जितने धन्य हुए है, गोतम 
नन्द के माता-पिता कहलाकर उससे कम धन्य नही हुए हँ ! श्रपने इस 
मह्न गौरव का स्वाभिमानके साथ भ्रनुभव कीजिए { श्राप-्जस 
सौभाग्यल्चाली व्यवितियों के लिए मोह्‌, शोक श्रौर दुःख का निर्माण 
नहीं हुम्रा है । वुद्ध ग्रौरनन्दके माता-पिता होनातो श्रपलोगोका 


महानु.गौरय ससे भी वद्कर एक गौरव भ्रीरदह। 
प्रजावती 
वह्‌ क्या? 
माधविका 


ध वहु यह्‌ कि श्राप लोग यशोधरा ग्रौर सुन्दरिका-जसी साध्वी पृप्र- 
चधुश्रो के सास-ससुर दै, जिन्होने सौवनके प्रथम चरणदही में पत्ि- 
वियोग की उत्कट वेदना के हलाहल-विप को श्रपने प्राणो मे पचाया 
दै { शंकर नेतोभ्रपने विपकोक्ण्ठहीमे रख लिया या, पर, उन 
दोनो देवियों ने प्रपनी व्यथाके विप को श्रपने हृदय के ग्रन्तराल मे 
धारण किमाह 1 संसार की वहत कमे सविया शते धयं का परिचय 
दे सको ह! उनके सास-सघुर होकर श्राप दोनों श्रौर धन्य हृए ह 
प्रपने सीमाग्य पर सुख का ्ननुभव कीजिए .! विवेक की ग्रं 
सोलिए } दुःख का कोर कारण वरहींहै! 
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[ पट-परिवतन। ] 


तोसरा ट्य 


(उष्लिकतु फे प्रात न्ययोध-नामक राय कर उपवनमे वोट 
भितुशचो के बरापतस्यान का पृक माय । दिनि क तीरा पहर । | 
[श्रानन्द शरीर नन्द वातचोत 
करदे] 
नेन्द 
क्रो गम्भीर शान्ति है, भिसु श्रानन्द, इठ उपवन के उ भाग 
मै, विसमे उयागत वद्ध ध्वानमग्न ठं । उनके श्राखपाम कड मिषु 
श्रपनी-्रपनी खाथना मेंलगेद्रुए ई, पर, इतने बडे समुदाय मे नी 
कटी कों शब्द नही सुनाई देता । इतनौ नम्नीर शरान्वि उपवन कै स्ख ,“ 
भागमेकक्योनहीहै? 
ग्रानन्द 


उपवतरङे दमश्यरगर येसो ग्रम्फीर प्ण्न्ति टक, 


ह: 
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यदि यह भाग श्रनि-बालो के ठहरते कै क्ति सुरक्षित न रखा भया 
होता । भिकुप्ो के समान वान्ति-साधना का प्रम्यास्त श्रभी उन लोमो- 
को नहीं, जो दर्दुर से तयाम से मिलने यहा प्राति) धीरे-वीरे 
उन्हभो इसका प्रम्यासहो जायगा । म्रानेवालों के साय कठोरता 
का व्यवहार तो नहीं कियाजा सकता! प्रनुशासन के सम्बन्धम 
उनके साथ तो कुं उदारता ही का व्यव्हार कलना पडता है । 
नन्द 
कंसे श्रादचर्यं की वत्ति हि कि प्रातःकाल से सायंकाल तक व्यवस्था 
रखने पर भी श्रनिवालो काक्रम दी नहीं दुस्ता { उनके स्वागतक 
उत्तरदापित्व श्राप वड़े धैयं के साथ संभालते हुं मदेखतादहंकि 
उनकी संद्या दिन-पर-दिन वदती जा रही है) 
ग्रानन्द 
तथागत गौतम वुद्धेकी महिमा हीरेसीदै भिक्षु नन्द ! उनका 
उच्च श्रादशं श्रीर निर्मल चार्य जनताको उनके पास दूर-दूरसे 
सीच लाता है तुम्हारे रम्बन्धमें भी कंसा प्रदुमुत चमत्कार हु्रा ! 
तथामत के सम्पके मेश्रतिदही तुम्हारा युगन्युग का मायामोह का 
वन्धनणएक दहीक्षण मे द्ुट गया । तुम्हं भिक्षुसंव में, प्रपते वीच, 
पकर हभंजोग्रानन्ददहोस्दाहै, उसे श्व्दोमे प्रकट नेहींकियाजां 
राक्रता। 
नन्द 
पच द, भिन्ञु ग्रानन्द, तथागत की महिमापेसी हीह! पार्क, 
स्पूगमेलोहागी सोताहो जत्ता है! मेरेप्रएाम करते ही परम 
कारुणिक तथागतने मेरे मह्नेक पर श्रपना वस्द हाय रख दिया) 
उनके हाय के ग्रवृतस्पक्तेएकदही क्षणमेंमेरे हदय कासार मोह 
दुर दा गया । तथागत कौषकरषा हौतेदही मेरे जीवनम व्याप्त पाया 
के गहरे म्न्यकार को उनके उपदेशे प्रप्त विधेक्र के प्रकाश की ए 
ही किरणाने दुर फर द्विया) 
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म्रानन्द 
इसका श्रेय तयागत को तो दै ह, तुम्हे मी है भिक्ष, नन्दं ! तथा- 
गरतफीक्ष्णा तो पात्र प्रौर भ्रपाक्र सभीपर समान ष्पसे वरषा 
` फण्ती द; प्र, उमे उचित स्पमे ग्रहृण तो षात्रदो कर पाता, 
प्रधात्र नदी । तुम्दे भते दौ उका ज्ञान वा अनुभव न हो, पर, वुम्दारे 
मन की गहरारशमं त्यागमावनां प्रहलेमे दिप हई श्रवस्य यी 1 तया 
मनकी प्रेरणा ने उति कैवलं उभार दिवा। यदि तुममे सात्त्विक 
भावना षठृते से न होती, तो तुम्हे दीक्षा की उपसम्पदा कभी न मिती 
होती । यदिकुएं मेषानीहीनदहय,तो उसर्मसेधद्ेमे भरकर र्मी 
दवारा क्या सीचा जा सक्तादहै? 
नन्द 
आज तो प्रायुप्मान राहत को भी तथागत ने दीक्षा की उपसम्पदा 
दैदीदै। बहुभी एक छोटे-ते भुके स्प मेप्रानते दम लोर्गोके 
भिक्षु्ष मे सम्मितित हो गथा है । जिशषुकै कापाय वेश मे ध्ायु्नान्‌ 
रात कितना श्रच्छा लगता दहै ! 
अ्रनिन्व 
तथागत का पुव होने का गौरव जितत प्राघुप्मानु राहुल फो प्राप्त 
धा, वह्‌ तथागत के संन्यास के उत्तराधिकार से वचित कसे रह्‌ सकता 
धा? 
नन्द 
शाक्यवश पर तथागत की विरोषं छपा है । महाराज ुद्धौदन को 
छोडकर श्रव शाक्यो के राजकु मे एसा कोई पुय नही वचा दै, 
जिसने संन्यास प्रहा ग क्रिया हो । महाराज युदधोदन भी श्रपनी 
वृद्धावस्या के कारण षते हीते संन्याम लेने का निश्चय कर मुके 
ह । बहुभी प्रय यीश्र ही भिक्ष्‌ सथमे सम्मिलित होगे । दाप्यवश का 
इममे वदा सौभाग्य क्या हो सक्ता कि उशने तथायतके दंगित 
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पर श्रपत्ो सम्पूणं दप भै वहुजन कदत के त्रि स्मिति कर 
द्वियाद्भू। 
प्रानन्द 


~~ 

यट र्मयागवदाद्रीदृश्राह। वा कातौप्रच्रनती कोहुर्थंयदी 
रह गयाहग्रादनफिमी वं के प्रति उनका वियेष कृपामावदहीदट 
समष्टि तरथागततो प्रासिमात्र का श्रपना कृटधम्यी समनते दु । वुम्द 
शी श्रव सारी मानवता को्रपना वं तमना द्वा | 

, सद्द 

तनि फेवत प्ररसगवया यावयन्यजर्वंण क चर्चा की थी । मरा 
श्राय ग्रौरकुद्य नया। यद्‌त्तौ प्रवर्मेमी जान गवार किमा 
मानवता भिक्षु कावड टैः मारी पृध्वी उनकी जन्ममूमि ग्रौद्‌ 
ग्ाणिमा्त्रं उनके कृद्ुम्वी । द्रम उद्रार भाद्ना कौ लेकर मानवतारवैः 
कल्याण कै लिए सिश्नगणा तश्रागत कंनेतृत्व मरं निरतर श्रमणु करत 
ट, चिरे प्राणिपाच्र जन्म, मरण, जदा, रोगच्राद्वि के बन्वर्नौन 
धृक्त होकर वास्तविक गान्ति श्रौर निवि पा सकं । 

प्रानन्द 

जनदिति फरेलिु जीव्रनो्तमं का ग्रह मदाद्‌ ग्राठक्ं वुग्-युगर् 
प्रत्रिप्टितदै ग्रीरः संदा प्रतिप्टिति रहेगा । मानवतताके कल्याणा 
उच्य सक्षय को लेकर निर्मल चारिव्यवान व्यक्ति पृथ्वी प्र्‌ जव-जरध 
लोकमु श्रीर्‌ निदन्तर्‌ श्रमणा का व्रतत थारणु कर्ने, तव-नेव संगराय 
कोम कै श्रन्यकरारेमें सरस्य प्रकायकौ किरणा ददन दगा) 
यट क्रम विर्न श्रौर्‌ सदा वना रहेगा । रोग, दुध्र, कष्ट, क्ते 
म पीट मानवता दमे पवित्रे परिप्रमगो को श्रपने ततिषु मूततकात्र 
मंभी राया कामक्रत नमन्ती रही द, वत्तमानमें भौ नमक द्हीद्र 
ग्रौर्‌ भविष्यं भी समन्तौ रटेमो । दम सव प्रत्यन्त माग्यद्रात्नी द्रति 
तथागते उदार प्रर सद्रमी सर्व्वत्यागी, प्रवकः परिव्राजक 
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माघविका 
महाराज गौतम शुद्धोदन तथा महारानी प्रजावती देवी को अपने 
यदहं श्राने का प्रादाय स्वयं वताँगी, पर, मेरे भ्राज यहां भ्राने का 
एक मुख्य प्रयोजन भिक्षु नन्द को प्रणाम करनाभीदै। 
नर्द 
प्रणामके योग्यतो केवल थागत वृद्ध है माघविकदेवी, भ 
तो इस योग्य नहीं हुं । 
साधविका 
हिमालय के उच्च सिखर की वन्दना फरनेवालों की संसार्‌ में 
कोई कमी नहीं है; कमी यदिदहै, तो ग्रपने संगठन, साधना, श्रम, श्रद्धा 
भरीर उत्सं से हिमालय को हिमालय . वनानेवलि द्ोदे-छौटे रजकणों 
की भ्र्चना करनेवालों की है (८ तुम्दारी वन्दना करने इसलिए श्राईं 
ह, भिभु नन्द, कि तुम सामान्य चे रीर सामान्य्‌ चे मदा. वर्न हो । 
सुम्भारी साधना ्रौर तुम्हासा त्याग उन_ महापुद्पो कौ सावना ग्रौर 
स्याग से अधिके महत्त्वपूणं रै, . जो. श्रपनी चिज्ेप नमता के. कार्ण 
प्रनायास विथेप सफलता प्राप्त करते | 


नन्द 
शखरा न किए \ तेथागत्त की महत्ता सर्वोपरि दै । 
माधविका 


भ केव कहती हँ कि तथागत की महत्ता सर्वोपरि नहीं है ? (तथा- 
गत दिसू, तोतुम दीपक हो। सूयं के लिए प्रखर प्रकाड 
प्तयन्त स्वाभाविक दै, उसके लिप्‌ उवे कोर विशेष प्रयास. नही करना. ` 
पडता \ पर, दीपक तो प्रकाश के लिए मिट्टी के फ़त्र के श्रत्तिरिक्तः 
तेल भी जुटाता है, वत्ती भी जुटाता दै । प्रर फिर वह प्रयलपू्वंक. 
धीरे-धीरे जल-जलकर . ग्रपनेको उत्सं करने की साधना करता ह, 
ग्रपने को .मिटताहै। मे तो सूर्यं कौ महत्ताकी श्रवक्षा दीपक की लघु 
साघना.को प्रधिक महत्व देती ह, करयोकि, दीपक कौ लघुता प्रयास 
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करकैः मानवता की सेवां के योभय महान्‌ वनती है. उसे प्रतिशत परि- 
स्थितियों ते कटिन संघं भा पडता है । दीपक वीच-दीचेमे वायु 
के थपेडे भी सहन करता ‰ ~ ` 


मती सदासाधारणद्दाद्श्रीरश्राजमभीह! मेय सव॑स्लतौ 
तथागत की दौ हई दोक्षा कौ उपसम्पदा ही है । मेरी हार्दिक इच्छा 
किमे जो उपसम्पदा मिती दहै, वह्‌ सवको मिते । कितना श्रष्दा 
होता, यदि प्राप मी तथागत के हायों एन्यासन कौ उपसम्पदा, भिलू- 
ग्रत का सौभाग्य, प्राप्त कर सकती । 
प्रजविती 
इसकी सम्भावना बां है? स्वियों कौ सन्यास की दीभा दैनेषर 
तो प्रत्तिवन्ध लगा हृद्या है । इसे वढकरं निष्टुरता वरया हो सकती 
हैकि परतियोंकौ पल्ियोंसेश्नौर पुप्रोको माताभ्नो सै श्रतेग करके 
भिक्षु वेना लिया जाय रौर पलयो प्रीर माताम्नो को भिधुरी वन 
करं श्रपनै जीवन को सांक करने, साधना मे तगने श्रौरप्रपनी 
वेदना भ्रूलने का श्रवसर ही न पाने दिया जाय । 
श्रनिन्द 
श्राप लोगों के पथारने का मुरस्य प्रयोजन तौ श्रभी तक मुभे ज्ञत 
हीनदो शकरा । तथागत तो इतने दयालु हैक विना प्रयोजने प्रानै- 
चातो को भी श्रपनी करणा से तायं करते ई, पर, यदि विमिष्ट 
प्रयोजन पठते से ज्ञाति हो जाता टै,तो, खघ को उषित व्यवेस्या 
„“ करने मे भुविधा दती दै। 
गुदधोदन 
मँ तथागत के पासं इसलिए राया हं कि उनसे यदह परायना कष 
क्रि वह भ्राज ठे यहं नियम वना देँ कि किसी भी प्रल्पवयस्क नवगुवक 
या वालक को तवे तक भिलषु न बनने दिया जाय, जव तक उम 
पिता याकरुदभ्वियो चै भनुमति न से ली जाय । मेँ तयागः 


२२ 1 { ऋत 
कहने रया ह कि संन्यासी होने पर मुर वहत कुल ह्ख्रा या, 
नन्द के संन्यास ओ मुके वहत वेदना हुई मौर राहुल 
के भिक्षु चपर तोमेरे | को सीमा दी नरी रदी \ सन्तान के 
स्नेह का अ्राकर्पण शरौर उसव त्रियोग का = शेरे चमडेको चेद 
रदी को ददकर दधो खेद र्दी € छदकर नसा 
कोदद र्दी दैः नं कोचेदकर ट्डिडयों च्व रदीरहै रार 
-िडयो को ' उसने मु बुरी तर घायल कर दिया ह 1 
नसे प्रार्थना ह कि कारिक तथागत अविष्यमे श्रौ किसी 
माता-पिता कं सी ममेवेदना तहोने दं । 
श्रानन्द 

आपका प्रयोजन उचित प्रतीत होत है गौतम 1 तथागत का 

व्यान का कार्यक्रम समाप्त देति ही अप वदन उनके सम्भृ 


चं प्रस्तुत ह भिन्‌ ग्रानन्द ! तवागत के सामने शरपना यह्‌ निव- 
दन मक याद ह सया ग्रहस्‌ कर १ 1. । 
श्रानच्द 
द्मापका क्या प्रयोजन दै प्रजावती देवरी ट 
प्रजावती ॥ 
ज तथागत के सामन नारी-जाति कौ कर्ण पुकार रखना चाह 
ह! तथागत को यह्‌ ते श्रधिकार है कि वहं पुरुप का निक्ष वना 
नारियों को पतिर्यो शरीर पू कौ व्िसोगञ्वाला में जलाएन्परः, साय 
उनकी कर्णा को नास्य को भी यह्‌ द्रयिकारदना चाहिए कि 
वे पनी वेदना क भूलने "के लिए ग्रपने जीवन. को भा जनकंल्याः 
तसिए उत्सर्गे करना वाट्‌, तो उन्द्‌ तर दीक्षा लकर भिक्षुसं 
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सम्मििव हनि का द्रवसर मिल सके! यदि मेरी यह परायना तवाग्ने 
ने स्वीकार करली, तो दुम चारो, ॐ, मेरी दोनों पुरवरं मरौर 
राजकुमारी माधविकादेवी, तत्कालं संन्य्ति ते लेगी । 
भ्रानन्द 

श्रापका प्रयोजन भी उचितं जान पडता है देवी ! ध्रा ‰, तवागष 
भ्रापकी प्रार्थना भी स्वोकार कृर सेमे । उसका फ़त यहतो होया 
हीकरिश्नाप चायो साध्वी महिनाप्नो का निन्तु-खंषर्मे प्रवेद हीना, 
यह्‌ भीद्येगा किं भवि्य के त्िएुत्ियोकी दीक्ताद्ामानंभी नुवर 
जायया । भ्रव यमाप भ्रपना प्रयोजन वताईइए मावविकादेवी ! 

माघविका 

यदि तयागत स्तर्यो को दीताकाश्रयिकारन देवे, त्वतोर्मे 
उनसे बुध न कर्मी । एक वार फिर, चघुता की मदत्ता कौ प्रधि 
केरूपमे, भि नन्द की वन्दना करकं लौट जाङेगी । जन्तु, घदि 
तथाग्रत ने प्रजावतीदेवी कौ व्रार्यना स्वीकार करके नारिर्योकोरीभा 
सेने का प्रधिरार देदिपा,तोौ ग तयाग मश्रपनी परस कुवु 
विनच्च प्राना करगौ । 

श्रानन्द 
पैष्या? 
माधविका 

र उनसे हुम कि जन्दोनि प्रौर भिक्षु नन्द ने यशोषरादेवौ श्रीर 
सुन्दस्किदेवी के साय द्न्याय क्रिया है करि मन्याय लने के पठने उने 
अनुमति नहीं त्रै । उस प्रन्याय के परिमार्जनं के तिएु तयागतको 
एकः वार यशीधरादेवी के भोर भिदु नन्द को सुन्दरिकादेवी के प्रा्त 
उनके निवासस्यान पर जाना इादिए भ्रौर उनके त्वयन, वसिदनि, 
कष्ट-सहुन भ्रौर धेये की प्रशा करती चाहिए 1 इसका फल "पद्‌ 
होया किठन स्वाभिमानी महिलाप्रो के स्वानिमाननै रमा दोग, 
नके त्याग भ्र बलिदान को यरौत्साहन मिता, वे उचित प्रतिष्य 
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के साय संन्यास ग्रहण करेगी रीर संसार में नारी-जाति का गौरव 
वदेगा । । 
ग्रानन्द 
ग्राश्षातोहै किग्रापका यह निवेदन भी परम कारुणिक तथागत 
स्वीकार कर लेंगे । आपको म्नौर क्या कट्नादहै? 
माघविका ` 
श्रपने लिए तो प्रन्तिमि खूप में मू तथागत से केवल यही कहना 
होगा कि तथागत अपने उच्च ग्रादर्शो के पथ पर्‌ मू भी ग्रपनी एक 
श्रकिञ्चन श्रौर विनम्र भ्रनुयायिनी के खूपमेंस्वीकार करे) मे यत्न 
कं्गी कि ग्रपने भि-जीवन का_प्रव्येक_ क्षण दसी मानवताकी. 
सेवा मे निष्ठापुव्रैक परपित-कङ । 
श्रानन्द्‌ 
ग्रौरों के सम्बन्धमें भी ग्राप कुद कर्हुगी ? 
माधविका 


^ र यह्‌ करहुगी कि तथागत की करुणा जगत्‌ के जीवन का वहत 
व्रडा सौभाग्यदहै। जव तक इस पृथ्वी पर तथागत जसे नेताश्रौं त्रौर 
धशोधरा, सुन्दरिका, श्रानन्द श्रौर नन्द जसे अनुयायियों कौ परम्परा 
प्रवतरिति होती रहेगी, तव॒ तक मानवता को निराश होने का कोई 
कारणान होगा1 उच्च आ्रादक्ष काघ्रव तारा जिनके-सामने रौर 
चारित्यू-का~पाभेय. जिनके _ साथ होगा, उन्‌ महाद्‌-घ्मणकारियो की 
पात्रा का प्रत्येक चरण. प्रत्येकं -समयमे मानवता के कल्याणः ग्रौर 
बहुजन के. हित केलिए ही होगा 
नन्द 8 
गरौसें के सम्बन्व भें ग्रापभले ही कुछ भी करै, पर,{िरे सम्बन्ध 
मं तो श्रापका प्रशंसासूचक शब्दों का प्रयोग करना प्रत्यन्त ` ्रनुचित 
घोर्‌ प्नन्ाय है । में फिर कट्ता हूं माधविकादेवी, कि मँ एक भ्रत्यन्त 
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के साथ संन्यास ग्रहण करेगी ्रीर संसार्‌ भ नारी-जाति का गौरव 
वदेम ! 
श्रानन्द 

ग्रासा तो है करि आपका यह्‌ निवेदन भी परम कारुणिक तयागरत 

स्वीकार कर लगि । ्रापकौ श्रौरक्या कटुना है? 
माधविका ` | 

गरपने लिए तो ग्रन्तिमि क्प मेँ मुम तथागत से केवल यही कहना 
होगा कि तथागत श्रपने उच्य श्रादर्शो के पथ परु ममे भी श्रपनी एक 
ग्रकिञ्चन भ्रौर विनस्र अनुयायिनी के रूपमे स्वीकारे करे 1 भ यत्न 
करूंगी कि श्रपने भिक्षु-जीवन का. प्रच्येक_ रण दुखी मानवता की 
सेवा म निप्ठापूर्वक श्रपित.करू' । 

श्रानच्द 
श्रौरो के सम्बन्धमें भी भ्राप कु करहुगी ? 
माघविका । 

म यह्‌ कमी कि तथागत कौ कर्णा जगत्‌ के जीवन का बहुतः 
वड़ा सौभाग्यदहै) जव तक इस पृथ्वी पर सथागत जंसे तेताभ्रोंभ्रौर 
यदोधरा, सुन्दरिका, भ्रानन्द श्रौर नन्द जैसे ग्रनुयायियों की परम्परा 
अ्रवतरित होत्ती रहेगी, तव तक मानवता को निराश हीने का कोई 
कारणान हागा ! उच्चे भ्रादश काध्रव तारा _.जिनकफे-सामनेःओ्रीर 


=----------- 


चारिव्य-का-पायय. जिनके साय होगा, उन महान्‌ त्रमणकासियौकी 
यात्रा का_ प्रत्येक. चरण. प्रवेकं -समय मे मानवता के कल्या भौर 
-वहुजन, के. हित. के. लिए हो होगा 
न्न्द 
गौरो के सम्बन्य मे आापभले ही कुलं ॑भी करट, पर,{सरे ०.५. 
म तो श्रापका प्रशंसासूचक शब्दों का प्रयोग करना ग्रत्यन्त प्रनुचित है, 


घोरः प्रन्याय है) म फिर कहता हँ माधविकदिवी, कि मै. एक अत्यन्त 
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ध्रकिचन भिक्षु के प्रततिरिक्त ्रौर कु नही हं । मैने कोई त्याग नही 
किया । मुम भूत जाने मे इतिहास का हित है 1} 
माघविका 

इतिहास तुमह भते ही भ्रूल जावे मिहु नन्द, प्रर, दषते तुम्हारा 
महत्व कदापि कम न होगा । तुम कहतेहोकि तुम श्रकिच्वनटौ,्मँ 
कहती हं कि तुम्हारी यही महत्ता है । ग्रङ्ल्विन होते हए. मी,सामान्य._ 
होते हए भी, दुव होते हृए भौ, तुमने इतना महानु त्याग किया है, 
यहे तुम्हारी- पहली - विदय दै शरीर सपने महान्‌ व्याग को त्याग दही 
न मानना वुम्दायै.-दूखरो -विदेपवा.३.। _ निस रज्य के पाचि लोम्‌ सगे 
भाहमो श्रीर्‌ पितताश्रो की हत्या कर सकते है, -उसे.तुमने तृरां फौ ` 
तरट्‌ ठुकरा दिया । जिस -नारी-घौदयं _ॐे.पीचे तोय पागल वनै फिरते 
&, उससे वुमने-एक-्ी क्षण-मे -सदा-के. सिए मुह्‌ मोड़ तिया ! श्रौर 
यह्‌ सर्व तुमने कव --किया है ? -उस -समय,- जव तुम्हारे यौवन का 
प्रथम चरण प्रारम्भ हो रहा है ।-यह्‌ -सव तुमने किस स्थिति मे किया 
ह ? उस स्थिति मे, जव तुम त्यन्त सामान्यः प्रत्यन्त प्राधारण प्रर 
ध्रकिचत हो, तुममे विशेषता, ्रलौकिक महत्ता या विभ्रुति का प्रणुमात्र 
भी नही ६ै। कोटिकोटि _ सामान्य मानवो की सरत व्याग-भावना के 
भ्तीक तुम्‌ वारवार प्रणाम ! 

भ नन्द 

इस द्मन्याय को रोको भिक्षु ्रानन्द 1 यह्‌ अ्रव मुभते नही सहा 
जाता । इस प्रनुचितं प्रतंसाने मुके वस्तकर डावादहै। मैनि कुच 
नही किया, कोड त्यागं नही किया । माधविकादेवौ मेरी प्रसा करके 
बहत बड़ा प्रन्याय कर रही दै 1 

श्रानन्द 

यदि यद्‌ प्रन्याय है, तो ससार मेँश्रौरको्न्यायहोही नही 

सकता ! वुम्ह्यरी यह प्रयसा स्वधा उचित है चिकु नन्द ! माधविका- 
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क्रे साय संन्यास ग्रहण करेगी मौर संसार में नारी-जाति का गौरव 
वदेग । 
श्रानन्द 
श्रा्चातो है कि ञ्नापका यह्‌ निवेदन भी परम कारिक तथागत 
स्वीकार कर लेगे । आपको श्रौर क्या कहना है ? 
माधविका ` 
ग्रपने लिए तो श्रम्तिमि खूप मं मुभे तथागत से केवल यही कहना 
होगा कि तथागत ग्रपने उच्च आदर्शो के पथ पर्‌ मे भी अपनी एक 
श्रकिञ्चन श्रौर चिन्न अनुयायिनी के रूपमे स्वीकार करें । म यतन 
करूणी कि श्रपने भिलु-जीवन का. परयेक-क्षण दुली मानवता कौ 
सेवा मे निप्ठापूवक श्रप्ति-करू । 
श्रातन्द्‌ 
श्रौरो के सम्बन्धमे भी श्राप कुद कटंगी ? 
माधविका 
म यह कर्हुगी फि तथागत की करणा जगत के जीवन का वहत 
वड़ा सौभाग्य है 1 जव तक इस पृथ्वी पर तथागत जसे नताग्र ्रौर 
यदोवरा, सुन्दरिका, श्रानन्द रौर नन्द जसे अ्रनुयायियों की परम्परा 
‰ अवतरित होती रहेगी, तव तक मानवता को निराश होने का कोई 
कारणन होगा! उच्च श्राद्डं काश्व तारा. जिनके-सामनेःग्रीर 
चारिव्य-का-परायेय. जिनके. प्राथ होगा, उन महार्‌.अमरएकारिमोः की 
यारा का प्रत्येक चरणा. प्रत्येक -समयमं मानवता के.कलत्याणःग्रौर 
बहुजन के दित. केलिए ही दोगा 
भन्द्‌ 
ग्रीरो के सम्बन्व में श्रापभले ही कु भी क, पर्िरे सम्बन्ध 
म ता ब्रापका धरशसासूचके शब्दों का प्रयोग करना भ्रत्यन्त ग्रनुचित हैः 
घोर श्नन्याय फिर कहता हँ माधविकादेवी, कि मै एक अस्यन्त 
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श्रकिवन भि के ब्रतिरिक्त शरीर कुछ नही हं! मैने कोई त्याग महीं 
किया । मुभे भूल जाने में इतिहास का हित दै | 
माधविका 

इतिहास दुम्हं भवे दही रूल जावे भिक्षु नन्द, प्रर, इषते वुम्हारा 
महस्व कदापि कमन होगा । तुम कहतेहो कि तुम प्रकरिव्वनदहोर्मे 
कृती ह कि तुम्हारी यदी महत्ता है ! श्रकिल्वन होते हए _भी, सामान्य 
हीति हृए भी, दुव होते हए भी, तुमने इतना महान त्याग किया है, 
यह्‌ तुम्दारी- पहली - विततेपठा दै अर भरपने महान्‌ त्याग को व्याग ही 
म मानना नुम्हा री दूरी विचेया. ३.। जिस राज्य के पचे लोग्‌ सगे 
भाद्यों श्रीर्‌ पित्राग्रो कौ हत्या-कर-सक्तेहै, उषे तुमने तृण की 
तरह दवकरा दिया । जिस -नासो-घदयं -के-पीचे लीग पागल वमे फिरते 
&, उससे तुमने-एक-ही क्षण-मे-सदा-के लिए मृँह मोद लिया ! प्रौर 
यह्‌ सव तुमने क्व-किया है ?-उस समय, जव तुम्हरे यौवन का 
प्रयम चस्ण-प्रारम्भ दह्ये रहा है । यह सव तुमने किस स्थिति मे किया 
ह ? उस स्िति.मे, जव तुम श्रस्यन्त सामान्य, प्रत्यन्त साधारण मरौर 


ध्रकिंचन हो, तुममें विशेषता, ग्रलौकिक महत्ता या विभूति का प्रणुमात्र 
भी नही 21 कोटि-कोटि ` सामान्य मानवो की सरल त्याग-मावना के 
प्रतीक । तुम्‌ बारबार प्रणाम । 
५ नन्द 
इस श्रन्याय को रोको भिक्षु श्रानन्द { यह्‌ अव मुमसे नही सहा 
जाता ! इस भ्रनुचित प्रयाने मे त्रस्त कर उालाहै। मने कुच 
नही करिया, कोई त्याग नही किया । माधविकादेवी मेरी प्रयसा करके 
बहत वड़ा भ्नन्यायकररटीदहै। 
श्रानन्द 
यदि यह ्रन्याय है, तो सपार मेश्नौर कोई न्यायहोहीनही 
सकता ! तुम्हार यह प्रशसा सवथा उचित है भिघु नन्द ! माधविका- 





२६ 1 


वी के मुख से युगम का स्य वोल र्हा ह 1 यह्‌ ध्रव सलयदैकि 
वल महापुरप ही मानवता का व्िरकल्याण-सावन नहीं कर सकत 1 
दसके लिए उनके वहुसंख्यक श्रीर्‌ सच्च प्नुयायियो के, सामान्य 
साघकों के सहयोग की भी आवदयकता है \ से साधको के सहयोग 

की, जो साधास्य होते हुए शी, किसी विेपता या विभूति से युक्त नं 
होते हए भी, बैसि वदा स्पाग ननोर वलिदान क्षण-भर मकर 
दिखाने का साहस प्रकट कर सकं अरः ्रपने स्याम श्नोर बलिदान को 
कभी व्याम श्रीर्‌ बलिदान न मानें (मानवता का चिसकल्याण तभी 
सम्भव दोगा, जव चरचर से नस्द-जेसे त्यागी तस्ण लोकहितं कौ 
सावना के साहसपूणं कंटकाकीरं पथ पर ञ्रागि वेगे, अपने युग 
की पकार पर, युगकी श्रावद्यकता के श्नुरूप, कर्तत्य-पालन करेगे । 
भोगवाद, स्वाथे, कायस्ता ग्रौर श्रवसरवाद के प्रहारो से पीडित. 


संवार का नया, निर्माण साहस, व्याग. श्रीर्‌. वलिदान दी क प्राघारः 
प्र हो सकेगा 1) 


[पटाकेष ।| 


श्री सिलिन्द के जीवनं पर एक हृष्टि 

जन्मस्वान -- श्रौ जमन्नायग्र्ाद मितिन्द का जन्म सदर वाज्रार, मुरार 
ग्वाचिवर, मन्यपरदेय) त हा । स्वायी तवा पुराना वासस्यान भी वहीं है । 

जन्मतिवि --कातिकपूिमा संवदे १९६४ वि० { वा० १६ नवम्बर 
९६०७ ई० ) 

बर्तमान वासतस्यान तयः कार्यालय छा नया परता--दाल वाडार, लश्कर 
(ग्वातियर, मन्यप्रदे्) । 

भिक्षा मुरार हाई स्दूल मे प्रारम्भिक, पलिकं राष्ट्रीय वि्ालय, 
कोला (महाराष्ट्र) मे मटक तक, तिलक महाराष्ट वियारीठ, पूना से 
म दिमयुनेमन परोक्षा, उसके वाद, तीन वरप, रादित्य, इतिहास, भर्थशास्व प्रीर 
राजनीति-विन्नान की उच्च शिक्षा काथी-वि्यापीठ, वाराणसी के तत्कालीन 
रप््रीय महाविद्यालय मे । भ्रापको हिन्दी, संसत, भ्रग्रदौ, उदरं, भराटी, 
मेला श्रौर गुजराती भापाभ्नो काज्ञानदै। 

पृस्तके--प्रापकी स्वनाभ्रो मे श्रवाप-रतिज्ञा' ( सन्‌ १६२९ ई० }, 
तमपंण' (सन्‌ १६५० ई० }+"गौतम नन्द' (सन्‌ १६५२ ६०} ता प्रियदर्शी" 
(सन्‌ १६६२ ई० ) नामक चार नाटक, "जीवनसगीत' (सन १९४० ई० ), 
(नववुगं के मान" (सन्‌ १६४२ ई०), विषय के गोत" (र १६५० ई०), 
“भूमि की नुभि (सन्‌ १६५२ ई०} तथा “ुक्तिका' (सन्‌ १६५४ ई०) 
नामक पांच केविता-सगरह्‌, स्वतव्रता की वलिवेदी (एन्‌ १६६२ ई०}- नामक 
एक सड-काव्य, 'चिन्तनकण' (सन्‌ १६४४ ई०) तथा “साच्छृतिक प्रन" 
(सन्‌ १६५४ ई०) नामक दो निवन्घसंग्रहं भौर "वित्तो का नकथेदन" 
(सन्‌ १६५४ ई०} नामक एक व्यग्यविनोदक्याप॒गरह, इस प्रकार वैरह 
ग्न्य श्रव तक प्रकाचिवे हो चुके है । "समता के स्वर नामक एकं नया 
केवितासग्रह लिखा जा रहा दै । 

मध्यभ।रत-शासन के शिक्षा-विमाग द्वारा नियुक्त सादित्य-मनीपियो की 
समिति मे आपकी पुस्तक वलिपय के गीत" को १००० स्प्यो के भयम्‌ 
पुरसकयर के योग्य टह्राया था ! उत्तरपदेय के दासन के चिक्षा-विमृाग नै 4) 
विदानो की समिति के निरंयानुसार, आपके “वलिपय के गौत" 


५ {२८ ॥ 


7 ६०० प्पयों का पृरस्कार्‌ द्विया ध्रा, जौ तत्कासीन मध्यभारते पै पादित्य- 
गंय ब्रतनि प्राप्त परस्ता मे सव्र व्ह था । श्रापकेन्मूमि की प्रन 
ति" तथा वीतम नन्द नामव मर्यो पर्‌, मध्यमारत-कारन के दिक्षा-विभागं 
ति चलातरिवदु ने, विष्टानों क पसमर्ञं पर, ५०० यपश का प्रथम वरस्कारं 
द्रया) नीमरी वार किर उक्तं परिपद्‌ ने प्रापक शुक्तिका, 'सास्प़त्तिक 
पदन तथा गिल्लन का नकददनः नामक ग्रन्थों पर्‌ ५०० सथयों का प्रथम 
(रस्फार दविया चा । | 

फां -व्रिव्यभारती, शधान्तिनिकैतन (गाल) तथा मदिता-प्राश्रम, 
रथा (्ागष्ट्) मे श्र्याप्कि तथा प्रयाग ग्रौर्‌ श्रजमेर भं सादिस्म-सयी 
स्था गष्टतर्मी क स्प ओद । पंज तथा म्वालिमर्‌ की (मारसी~नाम्ष 
गिक पत्रिकाप्रो सथा स्वालियर्‌ कै प्रव -साप्ताह्धिवा प्र "जीवनः वै प्रधान- 
पम्पा स्रु ग्यानियर सटट्‌ करप्रस क प्रसान-पंमरी तथा मघ्यभास्तप्रावीय 
तमिस की कायेगमिति कै गद्धस्य रह । नु १९५२ के स्तंत्रता-प्रास्रोतन मे 
था वादि, सनु १९८८ तथा १६५० भगी, जलो मंगु । काप्रिस हास 
शागन ग्रहन किणजाने पर्‌, सन्‌ु ८७ मं, मिनिस्टर-पद्र स्वीकार कमेक 
प्रनुरोध फिणु जनि पर, उसे ग्रस्थीकार कर चेद्ध । सनु ५५ में लासकीय 
या मे लमभेय ८०० मपा मासिक का एक कायं पने का प्रवगर्‌ सामने श्रि 
परम उरो भी श्रस्यीकार्‌ कर स्यतन्य साहित्यकार तथा पत्रकार्‌ वने रहना 
पसन्द कर्‌ चुके द । मव्यवभारत समाजवादी दल फ, स्व॑-राम्पत्ति ताद्य चार 
सगत्तार, प्रतीय प्रमृख तथा प्रात्रीय सुगधौय समिति वी श्रध्यक्ष चते ग्‌ ये। 
गप्यभारत श्रमजीयी पत्रकारसघ,नय संस्फृति संघ, मध्यभार्त हिन्दी साह्य 
रमना, ग्वात्निय्-रेभाग-फादित्यकार-परिषद्‌ तथा साद्वित्य गाघ्ना संसद 
प्रादि मंस्थाप्रों कर प्रघ्यक्न रर चुके | किक्षा-मिभाम हाय संस्थावित सादि 
तथा कलाग्रा की स्था 'मल्यमारत-कला-परिपद्‌' के मा्य्म्मति से श्रत्ासकीय 
उपाधय सुने गभे ) नास्त-एस्कार्‌ फे प्रक्षा तथा संस्फत्ति पिभागंद्रास 
संस्थापित रष्टय ग्रा्धत्य-प्रकद्धिमी की मह्ासमिति तथा हिन्दी परसमर्वदाप्री 
समिति क प्रदारफीय प्रदस्य, मध्यप्रदेया न्दी साहित्य मम्मन्नन्‌, ग्वालियर 


1 ५“< ॥ 


माम धमजीवौ पककर नंव, सादित्व्छर परिषद्‌ ठया मध्यप्दणं स्वतन्वा 
प्राम सैनिक खव की सवेश्यस्ििी त्रमितिर्यो दे सदस्य ववा बरूत स्वान्वियर्‌ 
मर निगम के फापेदभी रच) 
खनु १६५२ सै ६० तक श्रपनां प्रचिन्ंय नमय मुच्यत: स्त्र्या, ग्न्य 
खन तया स्वतन्त्र पत्रकार कै शर्वं मे तयति देर देव ढे शनक प्रतिप्प्ति 
न्दी, श्रतरेजी, गुडराती, केमता, मराद चादि मापार्भोकं दंनिक्षत्रोक 
तिनिधिहया रहै ह ( स्वतन्वर रह्े हुए दी मव्यप्रदेययातन के खाप्ताटिकि 
नि "मध्यप्रदेध-नदेद्य' के साहित्यिक विभेप-रदय के श्रदाखद्रीव व्रंपादन- 
[रामर्गदाता तवा दन्द्रौर-मोपात प्राक्राखवासो कौ कायक्रन-परयमते-मिति 
7 अप्रासकौय घदस्व काकायं भीक्रचुकेद) 
शपेत १६६१ चे पुनः समाजवादी दव के खदस्यदके स्य तें राउनीतिके 
म्मे मी कायं करन व्य ह। 
ठा १६ जुलाई १६६१ कौ छवं घम्नति ते मच्यप्रदेय प्रान्तीय उमा 
दी दन के भ्रव्यक्ष चुने गए्‌। 
श्री ज० प्र मिलिन्द की साहित्य-साधना पर विद्वानों, 
यत्रं तथा समालोचकों के कु अभिमत 
श्री जगष्रायद्रसाद मिनिद दन्दः क उच्चक्नीटि के वादिल्यशर एव 
प्ताविद्‌ ह 1 उनकी स्वना वहूठ दी स्दूतिदापक रदी दै। 
--(खं०) वृन्दादनला वर्म 
श्री मिलिदं के व्यत्छ्त्विश्रौर च्वित्वं कामे सद्र प्रतकष्दाद्ु) वद्‌ 
वि, नाटककार, साहित्यकार, नफते पतकार एव प्रायं श्रस्यापक दै । नवमे 
बकर वह खदृदय श्र शरेष्ठ मानव दँ 1 
--{ग०) हरिकषकर् सर्मा 
श्री मिकिद्रजी की वेदना श्रौर मचना केव्तमनक्ौ दूती ही नही, 
उमम एक प्राल्तेदन भ पदा करी है । उनमे राज प्रौर क्ल का वह्‌ स्वर. 
बह भिन्तन नी है, जिव एक भ्रष्ठ, मुम ओर चमृदध मानवनयमाज की 


ए 1 
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प्रत्येक स्वना मे एक संदेस, साधना की एक छप प्रौर मानवीय वेदना 
कसक ह । इवर देसी उदैश्यपुरक श्रीर्‌ सार्थक स्वना हिन्दीमेकमदी 
नको मिलती ह| ---"नया समाज, श्र्नल १६५२ 
मिक्लिदजी कौ श्रनुभूति जीवन की ग्नुभूति है । वह्‌ भूमि कौ प्रनुभूति दी 
 ग्रपने कौ खड़ा कसते ह 1 इसक्तिए, जीवन की सावना को मतिवद्ध करते 
मम उनकी लेखनी पूरंतवा दमानदार रह्‌ सकी है । उनका दप्टिकौण॒ स्वस्थ 
।र ग्राधुनिकतम है । उनमें वर्नं शँ की भांति सफल, सुन्दर व्यग्य भीटै)। 
तकी एृतिर्यो मरं युग का ग्रनोखा चित्र ह, जादूभररा-सा । वहु नव-संस्कृति 
प्रधिकारी वाहक ई । उनके साहित्य मे मूक-शोपित मानवता के संगसिति 
सन्तोपकी वाणी श्रीर्‌ भ्यृख्ला-लण्डन फी वास्तविक प्रेरणा मिलती है। 
ह्‌ गोपितो गनौर दलितों के प्रहरी प्रतिनिधि, कलाकार ह । मानवता कै इस 
न्दा-दीपमें हिन्दी को साने गुरु जी भिला। 
-- “जनवाणीः, जुलाई तथा सितम्बर, १५१ 
शरी मिल्लिदजी कौ गगना निस्संदेह श्राधुनिक हिन्दी-साहित्य के उन 
तिनिवियोमें की जा सकती है, जिन्हे नए युग की नई चेतना को प्रभा- 
परत किया है श्रीर जिनकी एृतिर्यां देश को नई दिक्षा की श्रोर मोदने मे सफल 
ई 1 उन्होने श्रपनी स्जेनात्मक प्रतिभा श्रीर्‌ विचासप्रवणतायेयुग का 
प्रथ दिया ह । उनकी साधना की प्रर ज्योतिने सर्वागीण जन-जीवन कौ 
प्रालोकित किया ई । उनकी श्रनुभूति मानवता कौ सच्ची भ्रनुभूति है 1 उनकी 
वणौ युगदेवता की वाणी श्रौर उनके स्वरो में युगदेवताकेस्वरोकी 
कार है । 
-- “जनसत्ता, दित्ली, ३१ दिसम्बर" ५२ 
मिलिदजी ने सच्चे जन-कवि कौ भाति श्रपने युग की यथार्थं परिस्थिति 
फे परल शरीर मार्मिक श्रभिव्यक्तिके ल्प में प्रस्तुत फिया है) सर्वत्र उनका 
ृप्टिकोण मानवतावादी श्रौर प्रम्निशील है । उनकी हष्टि की महरा प्रर 
सुभ श्रनोखी ई । 


--"साहित्यसंदेश, जुलाई "५१ तया माच" ५३ 


५ ११६९ 


इस युगजञ्नेभीशी मित्तिद प्रचल, भटल प्रौरग्रघ्रष्ट ई । रेरे व्यक्ति 
मदौ सही, ध्र, देप लोगों पर देश को सदा गवं रदेग। 1 

--मोहुनत्तिह सगर 

श्री भिलिद का वदुमूल्य जयनं हम सोगो की शक्ति है। 
- (०) मापनलाल चतुर्वेद 
मिर्लिदजी की प्रतिभा वहुमूखी है । उन्होने समस्याग्रों को रष्टय दृष्टि- 
ख से देखा है रौर उनपर्‌ स्नपन विचार वडी निर्भीक भ्रौर सरलतासे 
कट करिए ह । वह्‌ वहत दिनो से वाहित्यसेवा करते प्रा रदे ह । उन्होने ग 
ौर पद्यदोनोको ्रतकृत क्रिया है। बह मव्यप्रदेय कौ विभूतिमोमेमे 


कहै । --(गं०) गुलावराय 
मिर्लिदजी जौ लिखते ह, बहुत सुन्दर लिसते द । उनकी रचनाए उच्कृष्ट 
ती है । ~ (भावाय) नरेन्रदेव 


मिलिदजौ भ्रमी तश्ण वने रह्‌ गए । कायं की शक्ति प्रभौ उनकी वनी 
¦ । --त्क्मोनारायएा मिध 
मिलिदजी के तपोमय भूक जीवन की घाधना को जो मूल्यं प्रिलना 
दिए, वह्‌ नही मिला । र भी, वह दिन दुर नही, जव उनका पूं सम्मान 
रगा । -उदयशंरूर हट 
भिक्लिदिजौ प्रेभेरी रत मे मगान जलाएजारदेदहै। 
--रामवृक्त बेनीपुर 
मिर्लिदजी मे सदव ही स्वस्व, सुरुचिप्रुसं सत्सादित्य का निर्माण किया 
|, जिसके कारण दिन्दी-सादित्य का भाडार समृढ द्या है! 
--प्रनन्तं गोपालं शवड़े 
मिलिदजी ॐ सर्वस्वत्थामी तपस्वी व्यक्तित्वं ने कलम की फएकीरी की दै 
रीर बह फलमधघारियो के लिए चडा-तपा है 1 --बीरेकूमार जेन 
मििदयी के नाम से हिन्द के पाठक ज्यौ तरह परिचित होगे । 
घनी रघनाभरो चे देश की राजनोतिक उथलपुथल, एतिहासिक परनयचक्र | 
या सीन विचार्थादाश्र के संयपं की काकी मिलती है । बह +) द 


~ 
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भे सफल रहे ह 1 उनकी श्नृभूति मानवता कौ ब्रनुभूति तया घुग के प्रतिनिधि 
कलाकार की जोरदार्‌ प्रावा ह । 
--श्राज, जून ५१ तया २५-१०-५३ 
देशमेम से आरम्भ होकर मिलिदजी की साधना मानवक प्रेमं तक 
हैची है । वह एक किद्धहस्त कलाकार ईँ ! उनकी रचन्रो मे सरलता है, 
प्रवाह है, ग्रोजदहै।! उनकी ग्नुभूति वहुतं तीतर है। इसी कारणं उनको 
रचनाएं सच्ची ग्रीर प्रभावज्ाली ह । उनका स्थान साहित्यदहीमे नहीं, वरन्‌, 
इतिहास मे भी निशित है, इसमे कोई सन्देह नहीं । 
। ---“विक्ञालेभारत", मई" ४६ 
मिलिदजी की स्षनाभों ने उन्हँं विद्धले कलाकायो से भ्राे प्रस्तुत 
क्ियाहैमभ्रीरस्पष्टकियाहैकि वहु भ्राजमभी तस्णरै। वह्‌ घ्राजके युगके 
साथ मी चल सकते हु, प्रपनी उसी प्रतिभा श्रौर भ्रमंद मत्तिसे। वह्‌ प्रणति- 
.‹ शील होने के साय-स्ाय कलात्मक भी हैँ श्रौर विचारप्रवण होने के साथ-साथ 
` .सिक्तभी। यही उनकी भओ्रौरों से विभिन्नता है)! वह्‌ हिन्दी के सफलं 
नारककार ह शरीर उदात्त विचारके कुशल कवि भी । जनजीचन से उनका 
सीधा सम्पकंहै ्रौर्‌ श्रपने देदा के सांस्कृतिक भ्रम्युदय के लिए उनकी श्रात्मा 
तड़पती है । किसी भी सत्य से उनकी नजर कतराई्‌ नहीं । जीवन के सभी 
स्वस्य पट्लुश्रों को उन्हनि कृततित्व मे उतारा है । जीवन श्रौर सद्गुणो के 
प्रति उन्होने जो ब्रास्था प्रकट की है, वह्‌ पथप्रदरलन कां कार्यं करेगी । 
--'नई धारा, सितम्बर १५१, श्रकूवर ५१ तथा श्रप्रैल *५२ 


मिलिदजी श्राधुनिक हिन्दी कविता के प्रतिनिधि उच्चकोटि के उन 
साहित्यकासे मे से है, जिनकी कतिया देश को नई दिशा कौ ग्रोर मोड सकने 
का तेजं रखती ह 1 श्रापने हिन्दी-साहित्य को जो कुं दिया है, वह्‌ प्र॒ ग्रीरं 
वास्तविक अनुभूत सव्य से पूरित है । उनको सभी कृतियाँ श्ननुपम सौन्दयं 
शौर प्रगतिक्लील जीवन-दलंन से पणं हं । हिन्दी में ठेसी गहूम वेदना का स्वर 
इनेमिने साहित्यकार कौ कृतियों में मिलता है । मिलिद्जी ते कोरटि-कोति 


ति [ १३३ ] 


भरमजीवियो कौ मूक न्यवा को वारी दी है ! हिन्दी-खाहित्व के विया श्रौर 
जनेता इस साहित्यकार कौ महत्ता को कनी गला वही सकेये 1 
-- नवयुग, मई ५१ 
श्रौ भिर्िदजौ ने योपित-उत्पीडित वें कं साव रहकर उने हृदय का 
मम्बन्ध स्थापित क्रिया दै। उनक्तौ रचनार््रो मे कवत वीडिक ब्हानुमूतिके 
स्वर नही, रचनात्मक सपं की प्रेरणा है । “रानी! मई "५१ 
यह्‌ निस्मदेह्‌ कटा जा सकता है कि मिनिदजी ने कविता्रों कै माध्यम 
ते मानवता के भरति, विश्ेपतः दतित ग्रौर प्रताडिति जन कै प्रति, पटक 
का ध्यानं प्राकपित करने का सफ़ल प्रयातत क्वा दहै । मि्तिदजी ने प्रपनी 
काव्यःप्रतिभा को व्योम-विहारिणी न वनने देकर ब्रुमि-चारिणी वनायादै 
रौर मानवता कै हपे-विपाद कौ स्वल भ्र्निव्यक्ति दी ट । यह्‌ उनकी एक 
वदरी सफलता है । ---श्राजकंल', दित्तो, नवम्बर ०५७ 
मौलिक श्रनुमूति मिलिदजौ कौ रचना का ध्रखदै। 
~ "कल्पनाः, हैदरावाद, श्रगस्तं ५३ 
मिलिदजी के विचार मौलिक, नि्भीकि, सतेन एवं व्यानाकर्पक ह । 
-- बालकुप्टा शर्मा वोन" 
हिन्दी की सेवा तथा साधना ही मे ग्रपने यौवनकेवेड़ेभागकी 
तपस्वी के खूप मे मिलिदजी ने खमा दिवा ॥ 
सत्यदेवं विदया्तकार 
भितिदजी विरही साधक भ्रौर कलम के धनी कलाकार हँ । उनकी 
गतिकरी रचनाग्रो का उदेश्य वडमूल रूष्ियों को मीमा के वाहर कदम 
रसना है । वह स्वंदारा, मानवता शरीर जनतव क कलाकार र उनकी 
पक्तिया हृ्तन्री के तारो को भत कर देती है 1 नई घारा के उपकरणोम्र 
परार ढातने का मिलिदजी ने श्लाघनीय प्रवल क्रियां है। 
--श्रमृतपत्रिक", प्रयाय, ६-६-५३ | 


श्गोतम नम्द' की कुं समाएलोचनाभरो के भ्रंशं . 


कथानक वहत ही हूदयस्पर्शी है । यदि दरा नाटक का श्रमिनय किया 
, तो दर्शक दसी कारुणिकता से परीजे विना नहीं रह सक्ते । अभिनय 
ष्टि से भी नारक प्रमिनन्दगीय है । इसे प्रगतिशीलत्ता रीर कलासमकता 
पूणं रूण मे ह । विचारप्रीदृता भी ह ्रौर सरलता भी 1 रम इसे सफल 
म्कोकी श्रेणी मे ही रख सकते ट! इसमे सारित्यिफता का भ्रभाव 
ह । लेखक का प्रयास सर्वतोभावेन इलाघनीय है । 
---माज, वाराणसी, १६ श्रप्रेल *५३ 
हिन्दी फे सफले नाटककार श्रीर्‌ युशल कवि मिलिदजी का यह्‌ तीसरा 
टक ह। मर्मस्पर्शी कथानक है । लेखक ने एसे रंगमेच पर ग्रभिनीतत किए 
ते योग्य चना दषा) सरल भाषा नै प्रभावोत्पादक संवाद नाटककार 
कुशलता फे साक्षी द । 
सरस्वती, प्रयाग, मई *५३ 
"प्रताप-प्रतिज्ञा' से मिलिदजी ने नाटककारकेरूपमे जो स्याति प्राप्त 
सी, पहु नारकीय भावोत्तेजन श्रीर सौप्ट्य पर खड़ी हुई थी 1 इराके 
रन्त भिलिरमी मे विचार गओ्रौर कला दोमों का सौप्ठव-उदय हुभ्रा, जो 
मर्पण' भौर उससे श्रागे इस प्रस्तुत (सोतस नन्द) नाटक में फलीभूत हु 
} भ्रोज तया भापासीष्ठव की हेष्टि से नारक अभिनन्दनीय 1 निस्सन्देह्‌ 
! मरभिनेयमभी । --साहित्यसन्देञ, आगरः, दिसम्बर "५२ 


मारक फा सामायिक महस्य भी ६) भमिलिदजी भ्स्तुतं स्वना मे नाटक 
ता फी चततंमान प्रगति के प्रति सचेत हँ । म्रभिनय को हृष्टि से गौतम्‌ नन्द' 

टक फी यतमाने ्टेकनिक' फे प्रधिक निकर है) 
--प्रजन्ता, हैदरावाद, श्रप्रैल १५३ 


{ १९३५ )} 


मिलिन्दजी एकं ब्रच्छे कवि अ्रौर नाटककार है 1 प्रस्तुत पुम्तक ऊः 
एतिहासिक नाटक है, जिसमें “गकम नन्द' का चित्रण किर्या गया है श्रौर यतत 
गया है कि मूलतः श्रौर निरचयतः सामान्य एवं संसारी होते हुए मी एक द्धे 
सी घटना से वह किस तरद बुदधानुयायौ वन गए । उनका परियर्तेन अद 
श्रौर महत्वपूणं है, जिषस वौडधरमं एव ॒तवामत के तत्कालीन ब्राकर्पस 
वोध होता है । नाटक श्रवस्य मनोरजक है। 
-- साप्ताहिर हिन्दुस्तान, दिल्ली, २१ सून ' 
कविकेद्प मे मितिन्दजी को जो सफलता मिती दै, नाटककार के 
में उससे बुद्ध अ्रधिक ही मिली है । कथानकं की नवीनतताके कारण गै 
नन्द' नाटक करई स्यलो पर प्रत्यन्त मार्मिक दन पडा दै । मितिन्दजीकेनाः 
की सर्वाधिक विशेषता उनकी सरल श्रभिनेयत्ता मानी जा सकती है । उर, 
सभी नाटक रंघमच कीटष्टिसेचिवेरह) 
--जनपत्ता,दित्ती, ३१ प्तितम्बर 
भार्तके नएग्रौर पुरानेयुगरमे जो कुदप्रेरणादायी श्रौर ग्रोज 
र्दा दै, उसका सफल प्रतिनियित्य करनेवाले कवि मौर नाटककार 
मिलिन्द को यह्‌ तीसरा नाटक दहै! धौ मिलिन्दमे कवि भ्रौरनाटककार दे 
मे कौन प्रमुख है, सहं कना कठिन है ) प्रस्तुत नाटक भी ग्रभिनय की मोग 
कै प्राय कवित्व भ्रौर साहित्यिकता से श्रोतप्रोत्त है । जन-जीवन में पुरत 
श्री मिलिन्दने म्रपने सहज स्वभाव से उपेक्षित गौतम नन्द फो इसन 
का मुख्य पाव वनाकर उसकी कीति को घ्रावरण से मुक्ति दे प्रकाश मे 
दिया है 1 नाटक काफी सफलं है । -तोकूवारी, जयपुर, ३ मई 
इतिहास गौतम नन्द के प्रति मौन दहै भौर इस्रीलिएु शिल्पी मिलिन्द 
उपेक्षाकोन सह स्के 1 नाटक करुण रस से अ्ओतध्रोत है । वार्तालाप 
दोटे वान्यो मे तया रोचक ठंग से कहा गया है । भापाका प्रवाहतौदे 
ही बनता दै ठे त्यामोज्ज्वल चरित्र के माय इन चौीजोने नाटकमे ` 
चांदलगा दिए रहँ । तेखक इसके लिए वाई कै पात्र 
वीणा, इन्दी 


(435 -) 


तेतिहारितः सथानक फे रूपमे पात्रों कै कथोगतथन द्वारा पतमान यु 
फी प्रमतिफीस विचार्या यत्रतत्र जिगर सुन्दर सपमे सारककार्‌ द्वाद भ्यः 
फी गरुद, वहतेलकनी प्रसाप्रार्ण्‌ प्रतिभा का द्यत्र दै । नाटककार 
मन्द फे व्याम प्रर बलिदान को उचिक्त महस्य देकर दुतिष्स मेः एक उयधि 
श्ण साथ उचित न्याय कियाद । प्रसत्त नाटक फी समीवता दविगुणित : 
हो गरष । प्राजत भाषा, मम्भीर्‌ चिन्त ग्रौजपूरं शतरीरप्रमतिमीत विसा: 
श्रीर्‌ सजीव एवं प्रभायौप्पादक कथोपकथनं नाटक की श्रनी विकतवर्ताद 
एतिष्टारिक कथानक दति दरएुभीरउग मीरतिक स्णदने मं पिलिन्दमी 
गिलक प्रतिमाफा पस्विय दियाद्। ह्थ्यो की स्वनाम प्रभिनय मे 
रुगमत्ता काध्यन रमामयाष्ट। पीततम मन्यः कै प्रवतरम से दन्द साहि 
मे नादटक-र्चना ये कर्मे एवा प्रेरमषाल्ाका व्रनरृ्ति का रुजन होणाश्रीस्य 
गूमानूतरूल एक नवीन दिला की ग्रोर सरहित्यरर्जकों फा गथ-्रदरदन करणा 


., निस्यन्यह गाद्संगार्‌ तें पस ठृत्ति या यथोचित स्वागत पिया जायगा 


मध्पभारतसन्देा, ग्यालियर, ३ जनवरी '५। 
श्री मिच्निन्दजी फी प्रयिद्ध तेमनी ये नित्त दस नाटक कै मूष; 
गाद्ि्यि-जगव्‌ को एक स्वागतयोम्य गेट प्राप्त द द । कथानक रतिहानिकः | 
श्रीर्‌ उरो यचिकर चनानै तें गलता प्राप्त इष । भावा एवं भागों राः 
दी सुस्पष्ट एवं प्रपत्तिनील दृष्टिकोण का भी पद्य ध्यान स्राजा रका 
प्त स्ना को श्रणर दिनेमा-जगव्‌ ग्रमनाषएट, तो दुरति उसे टीना उशी प्रकार शान 
दाद्‌ रगलता मित रक्ती, जिर प्रकार श्री फण गा० मुन्क्षीकी प्रति पः 
निमित शृश्वीयत्लम' फो पराप्त हृ! दत नाय कै सिए लेलक एवं प्रकाश 
यास्तवमें प्रधा के पात्र ई। 
-- प्रभात, ग्वालियर, उ्न्यौर, १५ पि्तभ्यर ५२ 
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वस्लो का नकेदन 4 २.०० 
यदि एक-पाथ एक ही स्यान से मेगने हो, या इनमे से कोई भी 
्र्य मंगाना हो, तो कृपया लिविएः-- 


ऋ क 


देतिह्यसिक कथानकं के रूपमे पा्रोंके कथोपकथन द्वारा वर्तमान युग 
की प्रगतिज्ञील विचारधारा यत्रतत्र जिस सुन्दर सूप में नाटककार द्वारा व्यक्त 
की गई है, वहु लेखक की श्रस्ावारण॒ प्रतिमा का योतके दहै । नाटककारने 
नन्द के त्याग ग्रौर वलिदानं को उचित महत्व देकर इतिहास के एक उदेधिते 
शर॑म के साथ उचित न्याय कियाद । इससे नाटकं की सजीवता द्विगुखित हो 
हो मई ह । प्राजल मापा, गम्भीर किन्तु ्रौजपूणं शेली,प्रगतिश्ील विचारधारा 
श्रौर सजीव एवं प्रभावोसख्ादक कथोपकथन नाटक की भ्रपनी विकलेपत्ता रै। 
एतिहासिक कथानक होते हुए भी उमे मौलिक सूपदेने मे मिललिन्दजीने 
विलक्षण प्रतिभाका परिचिय दियादहै! हृश्यो की रचनामें ्रभिनयकी 
सुगमता का ध्यान रखा गया दै । 'गौत्तम नन्द' के श्रवतरण॒ से हिन्दी साहित्य 
मे नाटक-रचना कै कषेत्रम एक प्रेरणात्मक प्रवृत्ति का सृजन होगा ग्रौर वह्‌ 
युगानवरूल एके नवीन दिला कौ प्रोर साहिव्यसर्जंको का पय-प्रदक्शन करेगा । 
निस्सन्देह साहिव्यसंस्ार मे इस छृत्ति का यथोचित स्वागत किया जायगा । 


मधप्यभारतसन्देश, ग्वालियर, ३ जनवरी "५३ 


श्री मिलिन्दजी की प्रसिद्धे सेखनी से निमित इस नाटक केल्पमें 
साहित्य-जगत्‌ को एक स्वागतयोम्य मेट प्राप्त हई है । कथानक एतिहासिक है 
प्नोर उसे रेचिकर वनने मे सफलता प्राप्त हुई है । भापा एवं भावों के साय 
ही सुस्पष्ट एवं प्रगतिशील दष्टिकोण॒ का भी पुराध्यान रखाजासकाहै) 
इस स्वना को ग्रगर सिनेमा-जगत्‌ ्रपनाए, तो इसमे उसे ठीक उसी प्रकार शान- 
दार सफलता मिल सकती है, जिस प्रकार प्री क० मा न्ष की कृति पर 
निमित शृष्बीवल्लभः' को प्राप्त हु । इस नाटक के लिए लेक एवं प्रकाशक 

वास्तव मं वघाई के पाच ह| 
प्रभाते ग्वालियर, इन्दीर, १५ दिसभ्वर ५२ 
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सांस्वुतिक प्रदन 

चिन्तनकण ^ ॥ == 

व्यंग्य-विनोद-कयासग्रह 

चिर्लो का मकदेदन श्ट >= 

यदि एक-लाय एक्‌ ही स्थान से मंगाने ल्ल, उः इन ३ 
ग्रन्थ मंयाना हो, तो कृपया लििएः- 





सार्हित्य-प्रकाञ्न-मंदिर, ह्च == 
ग्वालियर (मठ . 


